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प्रत्यक मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में यह अश्लभव ' 
करता है कि जो कार्य उसने किया है उसके अन्दर किसी न , 
किसी मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी कि जिससे बह उस / 
कार्य में सफल हुआ है। प्रत्येक कार्य चाहे वह खुगम हो या: 
कठिन संकल्प की आवश्यकता रखता है। प्रत्येक मह॒ष्य के पार्क 
स्वाभाविक एक सेकल्प-शक्ति होती है कि जिसकी सहायता * 


“ले इस ससार में विजय प्राप्त होती है | £ग शक्ति 


किया जायप- | 
क्ति करता है किसी विशेष आकार या रंग की... ६४% - 


की सहायता और द्वव्य शक क्रिया है न कि किसी: हम कोई 
शाक्ते अपने आप की ही शर शैन उसका उक्त को करने के लिये 
को कर्मी घाया नहीं देंती। दू.तक्ता है अड़ो जाती है, उस समय 
लेती हैं बरन संकल्पशक्ति किसे... शक्ति है भी हम उस कास्ये 


इस पुस्तक में सेकल्प की थभ्ते नाल लेते हैं और < 
साधनों का वर्णन किया है उनमेप्पे+ कई नक्ी सह ' 


२ संकल्पशक्ति 


जिस सीमा पर दूसरे मनुष्य, यदि उनमें चे बातें रा 8, 
तो, प्रयत्न करने पर भी नही पहुंच रस इते ।ठे बला मठ हे हक 
नहीं बन सकता और ऊंचा मजुष्य न नाचा हो सकता 8 88 
कारये प्रकृति का है। बरन संकल्प शक्ति के संबेध में यह हे 
नहीं है। निःसदेह कई मनुष्य स्वणाव सदी अविकांश सफल 
शक्ति वाले होते हैं कि साधारण पुरुष को उस छश तक के हर 
में बहुत परिश्रम और उचित समय की आवश्यकता पड़ती दे 
वरन यह निर्विवादित है [कि सेकल्प-शक्ति स्यून वा अविकश 
* में प्रत्यक के पस होती है और प्रत्यक मनुष्य उसकी उन्नति 
९ कर सकता है। 
86 संकल्प-शक्ति की उन्नाति संकल्प-शक्ति की सहायता स ही 
+ह सकती है| यवत्‌ संकल्प को संकल्प-शक्ति की उ्ज्षत्ति 
:प छू जन लगाया जावे, संकल्प शक्तिकी उन्नति होना ऋखसदब 
2 । संकल्प शाक्ते मानालिक क्षेत्र की अश्तिम छूत्ति है और 
06 “आसे प्रत्येक काप्ये प्रारंभ होता है। 


(पाँद्वा 


(्‌ रह ५2 लि ं रे 
।>सेकल्प-शक्ति से क्या ला है. उसकी उन्नति में क्यों प्रयलल 
आय, इस प्रश्न का उत्तर केवल यही है कि प्रत्येक काय्ये 


हें ५. की हैं 
पा शक्ति द्वारा ही होते / अतएणव टी वीक 
00000 तु होने निमित्त अधिक ३ लि 002. 
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संकत्पशक्ति का स्वरूप ३ ' 


न्‍ 


अनुमान नहीं कर सकते । हम दूसरों की प्रशसा करते हैं बरन० 
यदि वही काय्ये हमारे सन्‍्मुख विद्यमान होता' तो हम उसे 
किथित्‌ भी न करलके होते। क्या कारण है कि उस ह। ॥ ह 
ने उसे घेय्ये के साथ समाप्त कर लिया। कई प्रलाभन आये 
चरन उन सब पर विज्ञय प्राप्त की । 


डस व्यक्ति और सर्वसाधारण में क्‍या भिन्नता थी,अवर(' 
ही कुछ शक्ति थी ओर वह साधारण न थी | विजय प्राप्त कर 
'ने वाली वह एक सेंकल्प-शक्ति थी, कि जिसके सनन्‍्मख ज्र 
काठिनता, प्रलोभन या असफलता नही ठदहृरलकती। सक / 
शक्ति अनेक देविक शक्तियों को मनुष्य भे उन्नत करतीं 
जहां वह अपने से संपन्न मनुष्य को आनन्द देती है वह 
मनुष्य से संबंधित जनों को भी खुखदाई होती है । इस थे 
चित पुरुष जहां हतोत्साहित होकर चिन्ता और-ठष्णा की प्र- 
डाग्नि में तड़फते हैं वहां इस से संपन्न मनुष्य अदस्य उत्साह' / ' 


4 


के साथ पुरुषार्थ द्वारा विजय प्राप्त करते हैं । थ्र् 


यह दिव्य गुणवाली शक्ति अपने आप ही उन्नत होती है और 

और शक्ति की अपेक्षा नहीं रखती । उसका जितना खद॒णु हल मी 

किया ज्ञायगा वह उतनी ही बढ़ेगी, उसका अलुपयोग ही ४ ० क्ति 
छति करता है | अन्य शक्तियों की उज्नाति में अपर. ५ %' ८ 
की सहायता ओर द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है... 5:४६ हम कोई' 
' शाक्ते अपने आप की ही शाक्ति द्वारा बढ़ती नै को करने 'के लिये 
को कभी घाटा नहीं देंती। दूसरी शाक्तियशो जाती है, उस समय 


लेती हैं बरन संकल्पशक्ति किसी का आ5 पर भी हम उस कासय्ये 


इस पुस्तक में संकल्प -की उन्नति,ह्तूनज लेते है ओर हे 
साधनों का वर्णन किया है उनमें रे नहीं राह 


५ 


७ संकल्पशक्ति 


के खेलवत्‌ सरल एवे अल॒पयोगी प्रतीत होंगे चरन सरल 
मप्त का अलुसरण करने से ही मरुष्य उन्नति के उच्च शिखर 
पर पहुंच सक्ता है। कठिन कामों को प्रथम लेकर कायोरंभ करने 
से मनुष्य मागेमें ही अविजय प्रात कर हतोल्लाहित हो जाता है। 


हमारे कई पाठकगरण संकल्प का इतना परिचय पाकर इस्स 
शाक्ति को उन्नत करने में इतने उत्सुक हो गए होंगे और प्रायः 
आज ही इस लेख को समाप्त कर उदध्षत की गई शिक्ताओं में 
से कई एक का अनुसरण प्रारंभ कर देगे वरन यह अशुभ 
चिह्न है; क्योंकि इतना उत्तेज्ञत उत्साह चिरस्थायी नहीं 
हे।ता। दी चार या आठ दिल में ही। यह उत्साह अपनी प्राथमिक 
- स्थिति पर पहुंच जाता है और परिणाम कुछ भी प्राप्त नही होता। 


[€ हे ९ है पैर थे ९ & 
|. हमएे पास न के येत्र हे और न कोई तावीज कि 
7 जिसको भेंट कर हम आपमें भीम-संकल्प उत्पन्न कर सकें । 
कोई जादू की अगूठी है और न कोई इन्द्रजाल की हस्तक्िया। 
०9भूने न कोई अह का आविष्कार किया है और न कोई टेलिस्मन्‌ 
८५७१ कि ज़िस उपहार को हम समर्पित कर शीघ्रोत्साहित होने 
:0 ]9मे पाठकों की खांत्ववा कर सकें। बरन्‌ एक छोटी सी कुंज्ञी 
! ६), «+ ७ 3 जप 
कक पक्ृविनय भेंट करते हैं ओर वह है सतत परिश्रम और 
पलों ध्शोलपुचज़ी में एक कहावत प्राखिछ है कि “0006 ७8 
58 7स्‍00६४08 28६ < ६ में हज 

40 एथ-ए0८पएशय & १४9५ अथ्यत्‌ “ रोम एक दिन में नहीं बना 


| एप ०0० ८पए इस वात के। समभलें कि जो वस्तु जितनी 
;68 ६0 860 ॥ 2 60973.. >श्तनी शीघ्रता से ही स्का 
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घंकल्पशक्ति का इतिहँ।स श्र 


पाठ २ 
संकंट्प-शक्ति का इतिहास | 











कुछ अग्रज़ विद्वान यह कहो करते हैं कि | 
हमसे कुछ सीख बेदिक मंत्रों का 'कपे।ल्कल्पित अंथे . 
लेते हैं ओर जिसका हम आविष्कार करते हैं. उसका 
वौदिक सूक्‍्तों में बतला देते हैं। '8छांप॑प्रांडात! “४ 
स बातें करना इस विद्या का विरुद्ध पं्त लेकर में एक 
महोदय से बातें कर रह! था। उस समय उक्त महो 
यह भी कह! था कि यूरोप अन्य विद्याओं के 
भानसिक विज्ञान में भी भारत से आंगे बढ़ गया है ओर 
भाषा में मानातेक विज्ञान पर लिखित पुस्तकों को 
पुस्तंको के आधार पर लिखी हुई बतलाई। हमारे कई देश- 
बासी भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। अतएव इस पाठ में में यह 
चतलाने का प्रयत्न करूंगा कि सकल्प-विद्या की उत्पत्ति औ” 
उन्नति प्रथम कही हुई । । 


थज्ञाग्रतों दरसुदेति'*'(****' शिवसंडूर्पमस्तु /0- के 
यज़ु ० इ व्यय ह 

इस मंत्र में मानसिक तत्तों। का विचार है और (७. ५ / ८ ८५ 
धांधिना की गई है कि दमांरा मेन शम संकरूए-व::4 हम कोई " 


( २ ) संकल्प-शक्कि के रू को करने के लिये 
हो जाती' है, उस समय 
आकूति देवी सुभगां पुरो दध[चत्तस्य + पर भी हम उस काय्ये 


यामाशामेमरि केवली स मे अस्तु विदेयमेनेएल लेते हैं और दर" 


| 


सकल्पशक्ति 


# अर्थात्‌ दिव्यगुणों से युक्त उत्तम भग को उत्पन्न करने 
चाली ( आकूृतिस्‌ ) सकलल्‍प-शक्ति को में आगे रखता हूं, चित्त 
को जननी यह शाक्ति हमारे लिए सहज में बुलाने योग्य ग्य हो | 
जिस आशा को में प्राप्त होऊं चह मेरी कामना अकेली हो मन 
में प्रविश्ट हुईं इस संकल्प-शक्ति को में प्राप्त होऊं !! इस मंत्र में 
सकल्प-शाक्ति के निम्नलिखित गुणों का वर्णन है । 


0 


(१ ) देवी अथोत्‌ दिव्य गुणों बाली। 


(२ ) खुभगां >ऐेश्वय, धमे, यश, श्री, ज्ञान और 


वराण्य ये ६ भग है, सकलप-शक्ति इनको प्राप्त 
कराने चाली है । 


(३ ) चित्त की माता। 
( ४) केचली > एक और झसइडरण । 
(४ ) सुहवा- सहज में प्राप्त होने योग्य । 


“दय यूजन्ता मम्र यानीष्ठाभृतिः सत्या मनसो 
| अथवृ० ४ |३।४॥ 


८५४५ इत्यादिक मुझे प्राप्त रहें. भेरे मन का 
(/0. मंत्र मे असत्य सकत्प के त्याग करने 


। नस >> तन 95 


' गणा के धअ। 








पक पारंचय के क्िय देखो हमारी 
।क लाचन पृ० २६ स्रे ३४ तक। 


संकल्पशक्ति के गुण ७ 


का वर्णन है। चेदों में ओर भी वर्णन इस संकल्प-शाक्ति का है बरन 
यहां इतना ही देना पर्यात होगा। अब अन्याय भ्रन्थों में देखिये। 


मन महाराज ने भी संकल्प की मद्दिमा इस प्रकार वर्णन 
की है। यथा-- ४ 


संकल्पमूलः कामो थे यज्ञा: संकल्पसम्भवाा । 
व्रतानि यमनियमाश्र सर्वे संकल्पजा; स्मृता। ॥ ॥ 


अथै--संकल्प, इच्छासिद्धि का मूल है । संकल्प 
कप 


पते हैं । ब्ृत, यम और नियम भी सकट्पजन्य हैं ॥ 
पद्मपुराण में लिखा है कि-- 


“संंकल्पेन विना राजन्‌ यत्किवित्कुरुते नर+ । है 
फलस्याट्पाल्पक तस्य घम्मस्याधेक्षयो मबेत्‌ ॥ 


अथे'-हे राजन ! संकल्प के बिना मन्तष्य जो कुछ भी कब 
ता है उसका घम आधा रह जाता है और उसके कार्य 
फल भी अल्पाल्प होता जाता है । लिज्ञाचेनतन्त्र के पांके' ' 
पटल में लिखा है कि-- फाशक्ति ' 
संकर्प मानसं देवि ! चतुबेगेप्रदायकम्‌ | ६... ... 


अथेः-हे देवि ! मन का संकल्प “चत॒दे ४ हम कोई 
चतुर्वंग नाम है घमे, अथे,काम ओर 27 * श करने के लिये 


स ही इन चारों की सिद्धि होती है।री जाती है, उस समय 
पर भी हम दस कास्ये 
रामायण और महाभारत सरीखे गोरेन्च लेते हैं और र 


से ज्ञान होता, है कि सेकल्पशक्ति की/ उकिक्नो नहीं 


द् संकल्पशक्ति 


जाती थी | महाराजा दशरथ ने अपने सेकल्प-चल के ही का“ 
रण अपने बचने को नही तोड़ा ओर झत्यु. जिससे कि सब 

प्राणी भय खाते हैं, के समपित अपने आपको कर दिया । इन 
अथों में असख्य उदाहरण हैं बरन्‌ उनकी कथा आज भी से 

प्रसिद्ध होने के कारण उनका चणुन कर इस लेख का क़लेवर 
' बढ़ाना अभीष्ठ नहीं है । 


मि० फेडारिक ,एनथोनी मेस्मर ( १७३४-१८१४ ) जाके 
चायना ४१००॥७ कां एक डाक्टर थां, उसने मानसिक 
विज्ञान के कुछ ,नियम निकाले थे । उस संमय यूरोप में उ- 
सकी वात को किसी ने स्वीकार नहीं की । वरन उसकी 
सत्यु के पश्चात्‌ यूरोप के विद्वानों ने उन नियमों के अल॒से- 
धान से मानसिक घिज्ञान में उन्नति करनी प्रारंभ की । 


,_ देजञरत इंखा के जन्म के पहिले ही बेद्‌ निर्मित हुए हैं ओर 
६स बात में यूराप के इतिहा|सज् भी हमसे सहमत हैं तो अब 
(अ.ठकदूँद्‌ ही इस बात का निशणेय करें कि मानालिक विज्ञन 


7.) इतिहास कब और किस देश से प्रारंभ होता है । 

८7 मेह ू ओर शास्त्रों में यह विषय भरा पड़ा है और हथे है कि 
770प798 “्वैद्धानों का ध्यान अब इस ओर आकर्षित हुआ है । 
एशकफूलंपपग.. ु 

परढा ठफ्रेदाः ७५५ अपर 

[0 8८ + थ। 06... .. अदीन विचार । 

पा0०ते4ए४ €क्योट एप.  , ; रेत्यो 

० 770 27 ०र्त ७व८-००४एणां कारएं बन्धमोत्षयो; | 

ए०णाएए 2४ंप्रए८7, हम ञे 

पठ्छ फैशला एकार्टपाए, 0 ' सू० उ० ६। ३७॥। 

स्‍87प्रतगणाड १0छ ६0 प्र४/ 7 , 2 

0 ५०५० ॥7९७8७. 79क# परतंत्रता का कारण मन ही है। अर्थात्‌ 
४ व0ण8. श०प ९ इन में चर उ् पोल 

], 60६ छठ »कनि में शुद्ध पिद्र उत्पन्न होंगे वे मनुष्य 

९0]!त तभी सतत 


अ्रदीन विचार ६ 


कभी परतंत्र नहीं रह सक्ते । जो मनुष्य सदा दीन और निबेल 
विचारों का मनन करते हैं वे कभी स्वतैत्र नहीं हो सक्ते । 


चेद उपदेश देता है कि “ अदीना: स्याम शरदः शतम ” 
दीन न वनते हुए सो वर्ष जीवित रहें | दीन हीन, निर्वेल एवं 
कुत्सित विचारों के त्याग के लिए और सारी आयुष्य मरके 
लिए कह रहा है कि मनुष्य शुद्संकल्प, शुभ-विचार 
बाला हो । 


अर्थ और इन्द्रिय का संयोग होने से मन में क्रिया उत्पन्न 
होती है । प्रत्येक किया कालान्तर में प्रतिक्रिया अचश्य' उत्पन्न 
करती है, प्रत्येक क्रिया मन में संस्कार उत्पन्न करती है बरन 
ये संस्कार विता किसी विशेष प्रयत्न के या अकारण ही स्मरण 
नहीं होते, ओर न नष्ट होते हैं । किन्तु जब हम उसे खोजने 
के अथे एक नई क्रिया उत्पन्न करते हैं. तब ये संस्कार 
इस नई एरिया की शक्ति पाकर सबल हो जाते हैं 
प्रतिकिया उत्पन्न करते हैं | अंतः जितनी वार हम्म कि ' 
विचार को दुहरायेंगे ओर जितना ध्यान और महत्व उसे 8 
उतनी ही| सहायत! प्रतिक्रिया को दृढ़ एवं खुगम होने में मिंट 
क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया का संवेध समान है. शैर्ि' 
जिस प्रकार किया होगी उसी अंश मे प्रतिक्रियाल ६८»: -«, 
विचारों द्वारा ही शरीर काथ्ये करता है। अर हम कोई 
द्वारा मन में फिर बुरे विचार उठना ओय को करने के लिये 

शा 

किये जाना सिद्ध होता है। हमारा शर्रहशे ज्ञाती है, उस समय 
हैं यदि हम इसी फिकर में पड़े रहे ओ पर भी हम उस कास्ये 
निर्वेल कहें ओर ओरों से भी इसी हे *ल लेते हैं 2] मर 
किया और प्रतिद्िया के सिर्धांताउसाए/ परेको नहीं : 


१० संकल्पशक्ति 


दिन विगड़ता ही जायगा | जब क्रिया के वरावर प्रतिक्रिया का 
होना आवश्यक है अतः हम कुविचारों के सम्बन्ध में जितनी 
मानासेक क्लिया कर आये हैं उतनी पतिक्रिया जब हा जायगी 
तभी विचारों से मुक्त होंगे। प्रतिक्रिया भी उसी प्रकार होनी 
चांहिये कि, उस पर ध्यान न दिया जाय नहीं तो फिर प्रतिकिया 
के चक्कर में पड़ना पड़ेगा । 


चहुधा मनुष्य किसी घुरी वस्तु के त्याग करने में उसकी 
बुराई का मिरंतर चिन्तन किया करता है। उस पर शोक और 
चिन्ता किया करता है । वरन परिणाम यह होता है कि त्याग 
बदले में चह उन प्रतिक्रियाओं के लिए मार्ग सुगम बना 
रहा है कि जिनकी क्रिया अभी हो रही हे । इस कारण पत्येक्त 
मछण्य को ऐली परिस्थिति, मनुष्य पुस्तक, दृश्य या शब्दों का 
त्याग करना चाहिये ज्ञा मन मे कुत्सितभाव उत्पन्न करें। मन को 
एसदेव शुभ विचारों से प्रसन्न रखना चाहिये कि जिससे उसे 
'पणई या दुष्परिणाम के विचार करने का अवकाश ही न मिले । 
एेए # फेहता ह.-- 
0०98. - भद्र कश[भ: शुणुयात् दवा भद्र पश्यसानज्षासयजतब्रा। | 


रण 

7 ४०॥८४ ६० ररज्ञरतुप्ुबासस्तनू] भिव्येशे $ 

॥0प्रा5 9 ० हि माह द्वाहत यूदायु ( 
॥च्र8॥ पृ है कप 

हक वन ह यज़नीय प्भो ! हे देवेश्वर ! हम कानों से सदा 


8८६ 7६ थी 60७7. 7गखों से कल्याण को देखें, हमारे अडू और 


४0 तै5ए5 9 ८४776 40 एट८€* 
॥80 श 09 एछष्टा-70 ४76 “युभर महात्मा सन्‍्तजनों को सवा करे। 


97५ 88778 ढए 
>ए शाला <क्ार्थणीए, # से दीन, हीन ओर डर्बल विदचारा का 


फप्प्रएांव005 0७9 40 एल्‍सन मे च 
ए0फए7 7८988. 7 में घरिये कि में जा चाह सा कर सक्ता 
अपने भाग्य या तकदीर के भरोसे, तो कोई 


अदीनवधिचार ॥ | 


भ्रह या तारे के भरोसे तो कोई और किसी पर विश्वास कर 
हैं बरन उन्हें यह विचारना चाहिये, पुरुषाथे के विना.फल ६ 
प्राप्ति नही होती। योगवाशिष्ठ के चैराग्य-प्रकरण में लिखा 
फि पुरुषाथ ही देव है ओर कोई दूसरा देव नही । 


मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही मनुष्य बनता है 
जैसे आप बोलते हैं, सुनते हैं. विचारते हैं या जो कुछ भी कः 
करते हैं, वे सब ही आपके चित्त में खस्काररूप से अकिः 
होते हैं, दीन विचारों से दीन कर्म होते हैं जिससे उच्नाति नह 
,होती बरन्‌ आत्मा ओर मन दोनो ही दीन बन जाते हैं । 


दीनता और परतंत्रता आत्मा के अजुकूल नहीं है । क' 
मलुष्य परमेश्वर से प्राथना करते समय यह कहा करते हैँ वि 
मैं पापी हूं; नीच, दुष्ट, मूल, खल ओर कामी है। बरन्‌ यदि इन 
मरुष्यों को जनता में कोई पापी और सूख कह' कर पुकारे ते 
वे अतिरुष्ठ हो जाते हैं ओर इन्हें अपशब्द कह कर भविष्य 
इन शब्दों का इन के प्राति व्यवहार करने के लिये निषिद्ध क.. 

यदि ये वास्तव में ही पापी ओर दुए है तो आत्मा में इ' 
नाओयध उत्पन्न करने की आवश्यकता न थी। इससे शिए शक 
है कि परमात्मां के प्रसन्न करने निमित्त ये शब्दज्ञाल 
त्मा अलुकूल पदार्थों से प्रसन्न और प्रतिकूल से को. ५." 
है । इसले भी सिद्ध होता है कि उच्च विच्वार.50.4 हम कोई" 
नुकूल हैं | अनुकूल काय्ये से सफर को करने के लिये 
होती हैं और प्रातिकूल से असफलतंडी जाती है, उस समय 
इससे भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को पर भी हम उस कास्ये 
आत्मा के अजुकूल हैं, रखना चाहिये ० किक लेते है ओर र' 
क्रमाी है | जनता मे आंचेक सप्तदाय “को नहीं वाह 


१२ |) संकंल्पशक्ति 


“ध्रतएवं सोच विचार कर धद्ता से विचारों में परिवर्तन कर“ 
ना चाहिये । 


क्या आपने यह कसी अनुभव नहीं किया कि जब एक 
बड़ा भारी वजन जो कि मजदूरों स नहीं उठता है उसको उठाने 
के लिये “बहादुर वीरों ! उठा लिया है !!!” इत्यादि उत्साहब चैक 
शब्दों का प्रयोग किया जाता है । उन्साहवर्धक श्दों को सुन- 
“कर भलुष्य में अद्स्य उत्साह ओर नवीन शाक्ति उत्पन्न होती है । 


, चीर नेपोलियन, कि जिसको नाम सुनकर सारा यूरोप 

कांप उठता था, का सिद्धुत था कि असंभव कुछ संसार में है 

ही नही ; में सब कुछ कर सकता है, में विजयी हैं, मेरी।विजय 
है, मेरे पास पराजय कभी भी नहीं आसक्ती । 


दि पं २ 5 

के आप के विचारें कि किस प्रकार आपके विचारों 
है 2 ॥ में कप + 
ण रु पका सारी जावन आपके हाथ में हे तो निःसंदेह आज 
' सर आप दीन विचार कभी भी नहीं आते देंगे। 
है| 
पिया लय 
४५... त वात पिताइसे न उत आतोत न सखा । 
)8८ 05 8 हि 
८ नो जीवातवे कृषि । ऋष्वेद १० । १८६ | 
$2/68 (0 शक्ति 
००४४ ० ”एशक्तिसपन्न ] 
.एलंप्रशं८ (02. लि आप हमारा पालक और 
3 06० ठपा0८७॥५- "जाता और हित करनेचाला संखा है । दे 
€+% थी 60ए7. काओं | 
) पै&ए४ + हक रा कप 
9 87 ०१ 96८४-०० ४८, ,. २ 
योर गा 
कप 

घटा005 6 (९६ का त्याग कर देता है तो आप 


हद हे आप 
प्ला ४४ ९४ ४ है उसके पुत्र हैं, सखा हैं और आता हैं और 


अदीन विचार १४ 
दा उसीके समीप रहते हैं, कितने अभिमानी होना चाहिए । 
एक अग्रेज़ कवि का कहना है कि--. * 


पश0प87॥ ए7980 क्‍7 यी६ 804 6९'शंडइ९ते ग 6७78 
७४ गह6ए०' क्‍6 हकी6 ॥0006 क्रांतते 6680४, 


- अर्थोत्‌ः--चाहे चिन्ता ओर झापत्ति कितनी भी झाचे बरन्‌ 
मनुष्य को हतोत्साहित कभी भी नहीं होना चाहिए । 


हीन और मलीन विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान न 
दीजिये सदा ऐसे ओजरस्वी विचार अपने मस्तिष्क में राखिये 
कि जो उत्साह का चाॉयुमएडल अपने चारों ओर उत्पन्न कर 
सकें | अपने मित्र ऐसे ही चुनिये कि जो उक्त प्रकार के विचार 
धारण करते हों । बस, यही सकदप-शक्ति की उन्नाति का प्रथम 
सोपान है | 


6 ऐ।क्‍ >> 


त् 


द्वितीय परिच्छेद 


पाठ १ 


रे 


संकल्प शाक्के का विकास । 


रू + 
# सम्‌क्लप्‌ से संकल्प शब्द बनताहै-। सम. का अथ है 
अच्छा और कल्प का अथ है सम्मश्ये। मन को उस कल्पना 
का नाम संकल्प है, कि जिससे काय्ये करने के लिए अच्छा 
सामथ्य प्राप्त हो । यह भाव संकल्प पद्‌ की पे 
रचना ही से सूचि 
दो रहा है। हक असम 


शब्द्स्तोम-महानिशत्रि में सकर कः 
- 'अभीएसिद्धये पक $0 आए कमी हा 5 रे 
हि मिल व्यापारभेदे'! 
>थोत्‌ “इश्ठ चस्तु की सिद्धि के लिये यह इस प्रकार ही करना 
वद्विए, इस प्रकार का जो व्यापार विशेष है उस सेकरुप कहते है । 
5 फ़्रि आगे चलकर लिखता है ' 'कमिसाधनायाभिलाष- 
आयात कर्म को सिद्धि केलिये डढ़ निश्चय का द्योतक 
हक (कार का मानस-कथन है उसे सकल्‍प कहते हैं। ” 


० पाए 7९७ और > 
७ 2० ० और अथे का संयोग होने सर कल्पना उत्पन्न होती 
ए 


0007 28 ऐएे अधीत्‌ 
ए८ण0९पप०८ 7853: शान होता है। 
॥3टी। तल ८परा0७5 40५ ञ््‌ 

9 ९६ ४ थी ठ0एछ7 ्ड्च्छा अथोत्‌ वह कल्पना जिसका 


७० तै893 | एशाए [07९५९४ व 
९३ गम ठोते 00५ स्का के अनुकूल दोने पर इच्छा- 


०५ शा [/०-] 
” के म्रकाशक द्वारा प्रकाशित “आपशध्मिकउद्ञति” 


संकत्पशक्ति का विकास १४. 


रूप में पाराशित होजाती है। इच्छा मन की दइढ़ता पाकर सकल्प 
वन जाती है। श्रथोत्‌ शान, अउुकूलता और इढ़ता से संयुक्त 
कल्पना का नाम संकल्प है। जिस ऋम से संकल्प सन भें उदय 
होता है, वह ऋम संकल्प की उक्त परिभाषा सूचित कर रहा है। 


शान--प्रत्येक मनुष्य को काय्ये आरम्भ करने के प्रथम इस 
किम स ति २ शिए किक 
बात को सलीभाति समझा लेना चाहिए कि उसे क्‍या करना 
पे 

चाहिए ? जिस काय्य को प्रारम्भ करना है और जिस विधि से 
वह काय्ये किया जायगा, ये दोनें! ही उसे इतनी अच्छी प्रकार 
सममभ लेना चाहिए कि जिस समय उनकी शआवश्यकता पड़े 
ठीक उसी समय उसे स्मरण हो जायें। 


आप सकरुप तथा अन्यान्य शाकियां चाहे कितनी भी उच्चत 
करलें बरन यदि उद्देश ओर उसकी विधि नही जानते तोइन 
शक्तियों से कुछ लाभ नहीं पहुच सकता ओर शनेः शनेः आपकी 
सकलप-शाक्ति क्षीण होने लगेगी। जिस प्रकार दिना निशाने के, 


निश्चित किया हुआ तीर अपने तरकस को खाली करना हैत्े 


परिश्रम करते हुए भी इष्टफल नहीं प्राप्त करा सक्ता ठीक इसी 
[2 | (आप ् 
प्रकार बिना उद्देश के संकल्प-शाक्ते का उपयोग घुथा है। के 


यदि कोई मनुष्य बड़ा तेज चलनेवाला है ओर-बहुत का शक्ति 


चल सक्ता है, बरन्‌ वह चलने के पहिले यह न समझल्ले “६- ,., ..... 


शी ला 


चलना कहां है और किस मा से सुझे चलना है: _ “. ६. 


ई - >थ हम के 
लिये मेरा उद्देश क्या है, और इन बातों के सन. करने के लिये 
किये ही वह चलना प्रारंभ कर दे तो _ . ४ 
चलना सार्थक और निष्क॑ंटक होगा । न जाती है, उस समय 
पर भी हम उस काय्य, 


जितना आपको उद्देश का शान भलं"्ल लेते हैं और ए 
ही आपकी मानसिक शाक्तियां आपको जहा को नहीं उप 
जी 


श्ु 


१८ संकल्पशक्ति 


किसी विषय के नि्धोटित किये ध्यान स्थिर नहीं रहता ओर 
पे | ७» 

-बिना ध्यान के मार्तनासिक शक्तियों का यथाथे उपयोग नहीं हो 

खक्ता | 


प्रत्येक जहाज का संचालक अपने जहाज को चलाने के 
प्रथम अपना डद्देश और मांगे दोनें। निश्चित कर लेता है। यदि 
वह उस मांगे का चित्र अपने सन्मुख न रखेगा तो निःसंदेह 
, उसका जहाज न किसी स्थान को ही पहुंचेगा वरन समुद्र की 
लहरों दएण बहाया जाकर किसी चद्यान इत्यादिक से टकरा 
कर नष्ट भ्रष्ट हो जायगा | ठीक इसी प्रकार मनुष्य इस संसार- 
० हक 
समुद्र में बहता है। जो मनुष्य अपने उद्देश ओर उसकी प्राप्ति 
के मागे का ज्ञान नहीं प्राप्त करते थे परिस्थिति' रूपी तरज्ञों 
छारा बहाये ज्ञाकर आपत्तियों से टकराते हुण अकाल में ही 
विसजेन कर देते हैं । 
१३ हि 
(८७ यदि किस्सी खे हे चआो 
दही दा किसी मलुष्य के पास विपुल द्वव्य है और वह वहुत 
हे :रुपयों को साथ में रखकर कुछ लेने के लिये निकले चरन 
ठ5 ्िः कप 6 «९ 
पंत | वह यह नहीं जानें कि में क्या खरीदने जा रहा हूं. और 
४  स्णखरीदेगा । बे एल र बके 
हक 470 के जे प्रकार के मनुष्य धनी होने पर भी कुछ 
; 0985 ७0 + मूद 
8 या क्र्टछ कक । की ० कि का नाश करते 
2४पि 49/6९8 (० कराते फिरते है। 
वी + लय मे थे शोध हैं। जो मनुष्य अपने उद्देश 
० एथाए८पफ्थांल पीपल घर ही आकर वांछित चस्तु लेकर 
फ्रापद3 0त07 एप्ा0००७ ॥०: लत हैं ।- 
३ (६0 इ ६ थी 60५7. 403 
59७० ऐ995 | एथा6 $0 7८0०. हम सब को परुषाथरूपी द्र्व्य दिया 


॥6 47 27 0 एछ&ल-00776: रे हा ह 
का 48 हि ओर जो चाहें सो लत 
पुजु०छ पहला एक्ट) ६ ठिन है, उसमें 
; ्रशजपट्005 6 १३ कल है, उसमें कितनी कितनी आ- 


६० प०ए 0९8४8. एकतनी क्केश है, प्रत्येक को इस बात का पूरा 


अन्नुकूलता १७ 


अनुभव है। किसी एक का जीवन नहीं घरनःसम्राद स रंक तक 
का जीवन निष्कंटक नहीं है । जो चिन्ताएँ एक दरिद्री मनुष्य 
को हैं यद्यपि उन चिन्ताओं से बनी मुक्त रहते हैं बरन वे भी 
दूसरी चिन्ताओं से सतायें जाते हैं । इस कारण भावी जीवन 
को उन्नत वनाने के लिए मनुष्य को अपना उद्देश और विधि 
दोनों निश्चित कर लेनी चाहिये। 


प्रारंभ में यद्यपि आपको विधि निश्चित करने में वड़ी कठि- 
नता पड़ेगी वरन ज्यों ज्यों आप कर्म में आगे बढ़ते जायेगे त्यों 
त्यों आपका अनुभव बढ़ता जांयगा और सरल उपाय सूभने 
लगेंगे । री 


ेृ पाठ २ 
अचुकूलता । 


इसी परिच्छेद के पाठ एक में बताया जाचुका है कि इच्छा 
से संकढप उत्पन्न होता: है । इच्छा सदेव अजुकूल पदार्थों से, 
होती है। ओ पदाथे हमसे प्रतिकूल है उसकी. प्राप्ति में कभी 
इच्छा उत्पन्न नहीं होती। संकल्‍प- शक्ति को उन्नत करने के 
लि हिले इच्छा-को उन्नत करना चाहिये। इच्छा- की शक्ति 
पाकर ही संकल्प जीवित रहता है । 


2 कक७ कै 
जल 5 
हि 
शा 


यह' बात हमारे देनिक अन्तभव की है कि जय हम कोई 
कार्य्य करना चाहते हैं ओर उस कास्ये को करने 'के लिये 
जब हमारे मन में प्रवल इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उस समय 
माता पिता, तथा अन्य लोगों के रोकने पर भी हम उस कास्ये 
के करने के लिये अनेकानेक युक्तियां निकाल लेते हैं ओर ए 
कास्ये को-समाप्त करलेते हैं । जब हम किसी को नहीं 
ब््‌ 


न्‍ 


श् संकव्पशक्ति 


" कक के. कड़े 
उस समय उस काप्य में अनेकानेक विश्न बतलाते है और सरल 
कार्य को सी अगम कहते हैं । 


इच्छा, सकरूए का प्राण है। जिस सकट्प में जितनी 
इच्छा की शक्ति उच्चत रहती है उतनी ही शक्ति आपात्ति, कष्ट 
त्याग और तप के सदन करने के लिये संकल्प में उन्नत होती 


है। अर्थात्‌ इच्छा, संकल्प में वाग, तप ओर आपत्तियों के 
खहत करने की शक्ति उत्पन्न करती है| 


2 4! 


न 


इतिहास. इस दात का खाती है। चीर सावरकर जिस 
समय ईस्लेंड में राजद्रीह के मामले में पकड़ा जा चुका था ओर 
हिन्दुसस्‍्थान को चापिस आते समय जब फ्रेंच सीमा में जहाज 
चल रहा था उस समय वह वीर यह झोचने लगा क्रि यदि 
इस समय मेरे प्राणु न बचालिये गये तो अब भावी जीवन में 
देशभाक्ति की कोई आशा नहीं हे। इसी इच्छा से उच्तेज्ित होकर 
वह समुद्र में गिए पड़ा ओर घाण वचाने के लिये तेर कर फ्रैंच 
सीमा में सामने एक पहाड़ था उस पर चढ़ गया । अपने पीछे 
अपग्रेज़् सिपाहियों को आते देख फिर बहां से सी भागा। एक ओ- 
अेज़ी शिक्षा से पल्ले हुए नवयुव॒क के अन्दर कि जहां विलासिता 
आर स्वास्थ्यहाचिता को चरम सीमा तक पहुँचाने के लिये 
' अष्छूटू; कस से भी कहीं अधिक साधन रहते हैं, इस प्रकार 
" का 'अद्स्य उत्साह और इतनी शक्ति का उत्पन्न होना क्या सिद्ध 
करता है। यदि .डउस महुष्य, नहीं देव में देशभाक्ति की इतनी 


उत्कर इच्छा नहीं होती तो कया उसमें इतनी शक्ति उस समय 
से आसकता थी, कदाएपे नहीं | ह 


स्वराज्य धराति की इच्छा प्रज्वलिंत होने के कारण ही म- 
'त्मए जाती नें असछा कछ सहे, लाठियों की मार सही और 


क्भ्कल्ज 


अनुकूलता ' १६ 


जलों को यात्रा सखुगत ससभी । यदि उनमें इतनी इच्छा नहीं 
उन्नत होती तो निःसंदेह वह महात्मा इतने कष्ट नही सहन कर 
सकता था । 


इच्छा की शक्ति अथात्‌ मजुष्य की आवश्यकता बढ़ने के 

साथ २ उसमें दूसरी शक्तियां भी वढ़ती हैं, इसक्रो सिद्ध करने 
के लिये असेख्य उदाहरण दिये जा सकते हैं: वरन्‌ प्रत्येक मजुष्य 
अपने जीवन में इस सिद्धांत का अवुभव कर सकता है ओर 
यही अभीषण है। 

इच्छा शीघत्रगामी है अर्थात्‌ थोड़ी देर में परिवर्तित हो जाती 
है। अभी हम एक वस्तु को चाहते हैं, थोड़ीसी देर के उपर्यंत 
ही हम उसके वलिदान करने में स्कोच नहीं करते। एक 
बालक मिठाई को देखकर डसे खाने की इच्छा प्रकट करता हैं 
आर यदि उसी समय डसे उसके मित्रों में मिला दिया जाय तो 
खेलने की इच्छा प्रयट करता है। पत्येक मसुष्य इस सिद्धांत 
क्रा उपयोग करता दिखाई देता हे वरन्‌ इसे एक पभियम के रूप 
' में समझने वाले चहुत थोड़े हैं। इखका नियम यह है कि जिस 
समय जो वस्तु हमें अपनी आवश्यकताओं को पूण करने वाली 
प्रतीत हो, कोई आऋखित कष्ट या भावी कए को निवारण करने 
वाली प्रतीत हो, सदेच उसी कार्य्य में हमारी इच्छाएं परिवतित 
हो जाती हैं। अभी (जिस चस्तु की आप इच्छा कर रहे हैं, उस 
खाथन को जो कि डस वस्तु की इच्छा उत्पन्न कर रहा है बदल 
दीजिये और दूसरी वस्तु जो अनुकूल हो सामने रख दीजिये । 
पहिले की इच्छा शांत हो ज्ञायग्गी ओरेर नई वस्तु की ,इच्छा 
उत्पन्न हो जाययाी ) | 


एक शराबी मनुष्य की स्त्री अपने पति को जब कभी उसे 
शराब पीये हुए देख लेती थी, खूब मारा करती थी। एक' 


क 


समय उस स्त्री ने उसे वहुत मार ओर यह कुल करवा 
लिया'कि अब वह भाविष्य में कमी शराद नहीं पौयेगा। दूसरे 
दिन उस स्त्री को घर के लिये कुछ सामग्री मेगवानी थी। उस 
यह विश्वास हो गया था कि अब उसका पति कभी शराब नहीं 
पीयेगा: क्योंकि उसने रात्रि को कसम खाली थी। उसने यह 
सोचकर अपने पति, को बाज़ार जाने के लिये रुपये दे दिये ओर 
कहए कि शशब मत पीना। उस्त पुरुष ने भी इस बात को 
स्वीकार कर लिया । रास्ते में चह बड़ी जल्दी ज़द्दी चलने 
लगा ओर शीघ्र सामान देकर अपनी रत को प्रसन्न करने को 
विचार करते लगा। आगे जाकर उसने अपने एक मित्र को 
शराब पीये हुयेःआता हुआ: देखा | यह देखकर डलशैे मुंह में 
पानी:छूटन. लगा और उसने कहा कि यद्यपि कल में शराव 
छोड़ने का निश्चय कर छुका हैँ वरन फेवल आज तो थोड़ी 
पीछूं, भविष्य में न पीऊंगा। इस प्रकार विचार कर्ता जा रहा 
था कि रास्ते में उसे एक दुकान दिखी। वह उस दुकान पर 
गया ओर सामान ही. खरीदने का निश्चय (किया; फ़्योंकि उसे 
विचार हुआ. के, अगर में शराब पीलूगा तोमेरी स्री सुकझे वहुत' 
पीटेगी। बन उस दुकान पर उसे सामान नहीं मिला और फिर 
वह आगे चला। इस समय भी उसके विचार शराब के विरोध 
में और सामग्री. के-पक्त. में थ्रे ।॥ आगे चलकर उसे एफ कलाली 
नज़र आई एके जहा उसके बहुतले पुराने मित्र प्याला जड़ा 
रहे थे। >सके.मन में फिर शराब के पक्त में विचार उत्पन्न होने 
लग, स्त्री के भय से उसने पीछे देखा बरन्‌ उसकी सन्नी उसे 
330 है ड न पक का विचार करने के उपरांत यह 
थ्‌ कराती है और मेरा पेट 
शराच की आजा देता-है। 


. अर्थो्त भय शसब"से रोकता है और आनंद शराब मांगता 


अनकेलेता २१ 


है। अंत में उसने कहा कि क्‍या मेरा पेट मेरी पॉठ से अधिक 
प्यारा नहीं है ओर ऐसा कहकर वह दुकान के अदर चला 
गया । यदि चह॑ दुकान में जाते समय अपनी स्त्री को हाथ में 
एक दंड लियें हुये आती देख लेता तो निःसंदेह' चह पेट के 
धंदल अपनी पीठ को अयरसकर सममकता; एक ही पुरुष को एक 
ही दिन में स्त्री की देखकर शराव के विरोध में विचार होता 
है ज़ब शरावी को देखता है तो उसे त्याग के चदल' अ्रहण की 
इच्छा उत्पन्न होती है, दुकान को देखकर सामग्री की इच्छा 
'होठी है'और फिर शराब देखकर पीने की इच्छा होती है । 
आशय केवल यह है [के विपया के वदलने से मनुष्य को इच्छाओं 
में किस प्रकार परिवरतेन होता हे और किस प्रकार इच्छा 
'भन में पेदा होकर विजय का मार्ग निष्कंटक कर लेती है । मांगे 
'में विष्न आते हैं, मय उत्पन्न होता है, कष्ट और आपत्तियाँ 
आती हैं बरन इच्छा सभी को नष्ट कर देती है । 9 


इच्छा के अन्दर एक और गुण है और वंह यह है कि इच्छा 
इच्छित पदार्थों का आकर्षण करती है | इच्छा। ओर इच्छित' 
पदार्थ दोनों ही आपस में एक दूसरे की आकर्षण करते हैं ॥ 
( प्रश्न )थह कहना कि इच्छा ओर इच्छित पदार्थ आपस में एक 
दूसरे को आकर्षण करते हैं, मिथ्या है और प्रत्यक्ष अनुभव 
के विरुद्ध है, क्योंकि यदि यहं सिद्धांत सत्य होता तो हम राजा 
ओर घनी चननां चाहते हैं वरन हम तो अभीतक निर्चन हैं। 
अआकंषण क्रिया तो चुंबक में है कि जो लोहे 'को तुरंत अपनी 
श्रोर खींच लेता हे लाकिन इच्छा में हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं 
दिखाई देती । परन्तु पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त होता है। (उत्तर ) 
आपने कहा कि “चुंबक लोहे को खाँच लेता है” | आपके क- 
थनाचुसार सिद्ध होता है कि लोहा और चुंबक दोनों हो पहिले 


। 
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बतेमान और एशथक रे थे और आकपण शाक्त फ दांव हुछ भा 
प्रयत्न के ने होने के कारण अछूग २ रह हम छुरूपा: 


सअनमन, 

“ काले 
अन्न 

बज, 


दर 

'हांत का खंडन नहीं करते, जिस प्रकार लोहा आर चुद द्वानों 
में एक दूसर की आकणणु शक्ति हादे हुए सी विना प्रयत्त क 
एक दसरे से पृथक रहते है । ठीक इसी पधकार ही पवना पुरु- 
पाथे के इच्छा ओर इस्छित पदार्थ दाना सम आकपणु शाक्ते क 


भन में जितनी इच्छा उत्कट होगी उतना ही विज्ञय का मार्ग 
निष्कंटक होगा महात्मा चुद्ध के मन में घमम की भावना ज्ञायुत 
हो चुकी थी ओर इसी कारण घत्येक रुकावट परास्त हुई आर 
अत में डसकी इच्छा फलीभूत हुईं। परिस्थिति मनुप्य के अनु- 


कूल नहीं उत्पन्न हाती वरन्‌ मजुष्य परिस्थिति को अपने अन- 
कूल बना सकता है। 


जिस प्रकार एक छुधा से पीड़ित व्यक्ति र्मणीय उद्यान रस 
फिरना नहीं चाहता चरन अपनी छुधा को शांत करने की 


उत्कढ इच्छा रखता हे, बिता अपनी इच्छा की पूर्ति हुये विश्राम 
लेने को तैयार नहीं, जिस प्रकार मुगठष्णु की आशा मे थका 


हुआ मृग केवल जल के ओर कुछ नहीं चाहता, जिस प्रकार 
पिएह से वियोगित स्री अपने प्रियतम को ही चाहती है अन्य 
' डे भी नही, ठोक इतनी ही तीज इच्छा मनुष्य को अपसे 
अदः उत्पन्न करना चाहिये। इस प्रकार की इच्छाउत्पन्न करने 
पष मजुष्य प्रत्येक वस्तु प्राप्त कर सक्ता है। भगवान दयानन्द्‌ 

8 2 इत्याद महान आत्माओ के ज्ञीवनचरिचत्र उखने 

प्लूम होता न्हों 
कप कि इन्होंने जा कुछ भी किया है उसके लिये 


इतना हो उत्कट इच्छा उत्पन्न हो चुका था, 


इंढ़ता शेड 


के / ऐप 8 रब 
आर इतनी इच्छा के उत्पंच्न होने के कारण हीं इने महापुरुषों 
का / ४4 ६० कप [पे 
ने काठेन-से कठिन काव्य से मुंह नहीं मोड़ अपि तु विजय 
प्रात्त की । 


तीव्र इच्छु! और: उसके विषय में इतनी आकर्षण शक्ति है. 
कि चित्त विना विचार के प्रयल्ल करता है और फल प्राप्त हो 
जाता है। साथारण जब इस किया की गंति की न समभने के 
कारण अनेकानेक काल्पनिक बातें अपनी इच्छा! की पूर्ति में 
साधन समझते हैं । कोई कहता है कि यह वस्तु जो मे प्राप्त 
आर जिसकी में वहुत इच्छा कंरतां था, अक॑स्मात्‌ 
मिली है, कोई भाग्य को इसकी प्रात्ति का कारण मानता है 
कोई गत शक्तियों का मनधरईत विचांर कर कहता है' कि 
किसी देव, भूत, पिशाच, चुड़ेल या किसी और अभन्‍्य शक्ति 
की कृपा का पारिणाम हे । ' , 
इच्छा--शक्ति और उसके नियमों को विवेचन इतेनां वि- 
सतत है कि इस विषय पर वहुत कुछ लिखा जां सकता है, इस 
कारण इसका विचार “इच्छाशाक्ति। नाम को अन्य पुस्तक 
में किया गया है। इच्छुक महोदय इसके! पूर्ण विवरण उसमें 
देखलें | इस पाठ में केवल इतनां बतलायां गया है कि सेक- 
रप को अपना काय्ये पूर करने के लिये दढ़ेच्छो की अत्यन्त 


आवश्यकता दै। 
ह ग पाठ है. .. , के 
श्ढ़्ता 


हम अथ्ेचेद का-एंक मंत्र प्रथम परिच्छेद के ह्वितीय॑ 
पाठ में उद्घुत कर आये,हैं और उसमें लिखा है कि हमारी 


२४ संकल्पशक्ति 


खेकलप-शक्ति केवली हो अर्थात्‌ अकेली हो, एक हो | हंम॑ 
यह भरी भांति जानते हैं कि एक नदी जा कि एक ही मार्ग से 
प्रवाहित हो रही हो, उसमें ग्रविक शाक्ति रहती है। यदि वहीं 
नदी अनेक मार्गों में प्रवाहित करदी जाय तो नि.सेंदह उसका 
प्रत्येक माने कमजार हो जायगा। ठौक इसी अकार संकट्प- 

'शाक्र के लिये बेद कहता है कि एक संसय में संकल्प-शाक्ते 
को एक ओर ही प्रवाहित करो। 


एक काये को प्रारम्भ करना, उसको पूरे करते के लिये 
“अप्रती सब शक्तियों को लगा देना, विजय प्राप्त होने तक.आप- 
पतियों का छुछ भी विचार-न क़र, उत्साह से डस काय्ये को 
करने का नाम दृढ़ता है. । इृढ़ता के लिये वेद ने कहा हैं 
एफ चह इृढ़ता केवली हो। एक समय सें अनेक कामों को 
हाथ में ले लेना असफलता का कारण है। इसलिए प्रत्येक मज्ु- 
थ्यं को किसी काम में डढ़ता रखने के प्रथम उसे 


बज केवली कर 
वबेना चांहियें ।: " 


+ 


क्रेचली का प्रयत्त तुलनात्मक विचार कहाता है। मत में 
कई इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं । अत्येक इच्छा अपने -साथ न्यूना- 
प्वीक अंश में अनुकूल एज खुखद भावों! को-लिये हुये-होती 
हैं। उनमें से बहुतेक एक दूसरे के प्रतिकूल होती हैं। पफिन्‍्न 
मिन्न समय में अनेक कारणों से इच्छाओं की प्रधानता में 
पमिन्नता आजादी है, जबतक जिस इच्छा की प्रधानता रहती 
है तवतक डसके अनुकूल कासयों में प्रबात्ति रहती है, परन्तु 
किसी कारण से जब प्रधानता नए हो जाती है तो प्रचृत्ति के 
स्थान पर निद्वीत्त 'हो जाती है।इस कोण फल प्राप्त होने 
भथम ही हम कप छोड़ देतेहैं।..|# के 


 । # शा अफ तर हि टेप 


। 
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पक पंडित जो कि भाषा के खुप्रसिद्ध लेखक थे, एक समय 
नाटक देखने के लिये गये । नाटक अति उत्तम सीति' से खेला 
गया था ओर सब लोग मुंग्ध हो नाटक खेलनेवालों की और 
विशेषतया उसके लेखक की मुक्तकंठ से पशसा करते थे। पै- 
डितजी उस प्रशंसा को सुनकर मन्त ही मत कहने लगे कि 
यदि में अ्रयत्ती फॉग्यता का उपयोग किसी नाटक के 'लिखने में 
करता तो निः संदह मेरी भी प्रशंस! लोग कंरंते और मुझे बड़ी 
पेन्मान की दृष्टि से देखते ॥ उस प्रशंसा को.सुनकर उनके 
हद में अदम्य उत्साह उत्पन्न हो आयों ओर उन्होंने वहीं एक 
नाटक लिखने की प्रतिज्ञा की | जब वहां से थे -लीटकर घर 
आये तब रातभर उन्होंने नाटक को किस प्रकार लिखने, 
ना(व्यरसों के विचार और फीनस! नाटक लिखने इत्यादि के 
विचार में रात्रि व्यतीत की और प्रात:ःकाल उठते ही उन्होंने 
नाटक का प्रथमांक लिखना प्रारंभ कर दियां। दो चार दिन में 
उनका यह उत्साह शिथिल होगया तथापि उन्होंने लिखना बन्द 
नहीं किया, वें बराबर लिखते' रहे | कुछ दिनों के पश्चात्‌ जव॑ 
कि उनका ग्रथमांक भी समाप्त न हो पाया था ए_क्रै उनको एक 
सभा में जाने -पड़ा | वर्हां कई ओजस्बी भाषा में व्याख्यान- 
दाता आये थे । समा का उद्देश था (विधवा-विवाह-प्रचार* 
करुणाजनक विधवाओं के विषय में प्रभावशाली व्याख्यान 
खुनकर पंडितजी के :हृद्दय में दया उपज ,आई ओर पंडित 
महादय ने विधवाओं का कष्ट जनियुत्त करने का निश्चय किया 3 
उस विषय पर अनेकानेक लेख लिखने, पुस्तक प्रेकाशित कर: 
इत्यादि काय्ये प्रारंभ किये कि जिनसे प्रचार का काम भरी 
भांति हो सके । पंडित महोंद्य ने अब अपना समय [वें 
विवाह प्रचार के काय्ये में लगाना प्रारंभ किया । 
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५ 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ पंडित महोदय नें एक खूचना पढ़ी 
कम € ५ वेश: के खुन 
ओर उससें शुद्धि-सहाखमा के अधिवेशन कां समाचार झुन- 
कर एः तैयारिय ४ 
कर अत्यन्त प्रसन्न हुए | शहर में नई नई | हो रही 
| + ९ ७ धर बप 
थीं। जहां देखो वहां महासभा में चलने के विचार खुनाई देते 
थे । विद्यान लोग व्याख्याय और पुस्तकों की रचना का प्रवन्ध 
रु छः # 288... श्चक की 
कर रहे थे। हमारे पंडितजी भी मन में नई #ई पुस्तकों की 
'रचना का-विचार करने लगे । बी पदक 
 * उक्त पंडितजी के सदश कई मनुष्य इस संसार में हैं जो 
न श जल ५ » 5 
कि वायु की गाति, साबित 'करनेवाले यंत्र के समान अपने 
विचारों में परिवर्तेन किया करते हैं| 
निःसेदेह पंडितजी ने पुरुषाथे. किया वरन्‌ सब निष्फल 
डेआ। सिवाय समय के हूस और शाक्ति की दुजैति के परिणाम 
डक भी नहीं हुआ। पंडितजी ने अपने जीवन के लिये कोई 
भतिमा निश्वित ने की थी ओर न कोई उनका निश्चित उद्देश 
$ प हर 
ही अपने जीबन के लिये था ओर इसी कारण उनके विचारों 
में इतनी अदठ्ता रही । ड़ अल 
हम प्रतिमा के विषय में ततीय परिच्छेद में लिखेंग -और 
उसके प्रथम हम तुलनात्मक विचार और दृढ़ता के विषय -में 
ऊँछे लिखना चाहते हैं। 
3 अी वतक तुलनात्मक विचार का आश्रय नहीं लेता 
सकता तलनाव जगत और डरे के निश्चय नहीं कर 
ह 3439 विचार से है। सजुष्य सरल और सत्यमार्न 
नहीं हो शी है आप *| तुलनात्मक विचार केविना दढता 
* जेपी आर यदि वहन ि गी कीशाई मल रशल 


तह 


डड़्ता , ७ 


फू. ऑज एक मार्ग का अलुसरण किया है कल दूसरा मांगे 

[व उससे -सरल ओर अधिक आननन्‍्दूप्रद्‌ प्रतीत हुआ कि हमने 

है उसे आज़ दी-छोड़ दिया । इस कारण तुलनात्मक विचार का 

7 ध्रंसाव मेन में अहण और,.त्याग का एक -व्यापार उत्पन्न कर 

3 देता: है कि जिस कारण लाभ के बनिस्वत हानि पहुँचती और 

॥ व्यापारी सदा नुक्सान में रहता है। इसलिये, दढ़ता के प्रथम, 
विचारों की तुलना को प्रथम,स्थान दीजिये। 


तुलना दो या दो से अधिक पंदा्थों या विचारों के- होने 
पर हो सकती है । यावत्‌ दो पदार्थों के किसी न किसी गुण 
की समानता नहीं होती तावत्‌ तुलना नहीं! की ज्ञा सकती-। 


तुलनामूलक - विचार में मनुष्य को तक, बुद्धि एवं पूर्व 
अनुभव का उपयोग अवश्य करना चाहिये 4 तुलनात्मक 
विचार में ओऔरों के विचार या व्यवहार को देख या खुनकर 
किसी निम्चय पर पहुंचना महा हानिकारक हे । 


तके का नाम खुनकर कई लोग घबरा उठते हैं। परन्तु तर्क 

से बहुत सहायता मिलती है। किसी सिद्धान्त की पुष्टि करना और 

पुष्ठ किये हुए सिद्धान्त पर दढ़ता ओर विश्वास रखवाना तक 

का ही काय्ये है। जो व्यक्ति तक की प्रतिष्ठा को नही समझते और 

उसकी सहायता नही लेते वे अधश्चद्धालु दोते हैं और भ्रद्धा के 

चास्तत्रिक सिद्धान्त को न समझकर उसका उपयोग कदापि 
हीं कर सकते । 


इस कारण तके का जहां उपयोग होता है वहां सेकल्प- 
0०. ली | आर 

शाक्ति की दढ़ता करने में वह तक मन में स्मति, अनुमान तथा 

अन्य शक्तियों को जागुत कर अपने सिद्धांत की पुष्टि मे उपयोग 


करांताहै। कभी २ आपको बहुधा ऐसे विचार उत्पन्न हार 
कि जिससे आपके मर्न में असमजस के विचार उत्पन्न होवें औः 

ध्याप कहेंगे कि में यह काम करूं या नहीं करूं, करना तो चाहिर 
वरन संभवत! इसके परिणाम में श्रनिच्छित पदाथ की -प्राएः 
हो जांव। जिन पदाों से में डरा करता हूं, उनकी प्राति त॑.. 
मुझे न हो ज्ञाव । केवल तके ही इस सब का यथावत्‌ समाधान 
कर तुलनात्मक विचार की फ्िंयां पूण कर सकता है । 


एक कॉय्ये को एक मनुष्य अभी अच्छी समझता हे परन्तु 
थोड़ी देर के उपशेत ही -उसे बुथ कहने लगता है। इसका कारण 
यह है कि भिन्न २ संमय में उसके चुराई और भलाई के पहि 
चानने के साधन भिन्न २ थे। पहिले साधन जिनसे भले और 
चुरे की पहिचान की जाती है ओर जिन्हें हम , प्रतिमा कहते हैं 
निश्चित किये'जाते हैं और उयसे तौल कर मनुष्य अच्छे और 
चुरे का निणेय करता है | विना प्रतिमा के तुलनात्मक विचार 


नहीं हो सकता अंतदण्य इसका विशेष विवंस्ण दम अगले परि- 
छेद में करेंगे। 





तृतीय परिच्छेद 
पाठ १ 
प्रतिमा । । 


पिछले परिच्छेद में एक पंडित काउदाहरुख दिया था उससे 
आप समझत-गये होंगे कि पंडितजी की असफलता का झुख्य 
कारण उनके पिचारों में ढढ़ता का अभाव ही था। परिडतजी 
की प्रतिमा, कि जिनसे वे अपने कतंव्याकतंव्य का निश्चय 
करते थे, समय समय पर बदल जाया करती थी और यही कारण 
था कि थे एक- भी काम की पूर्ण नहीं कर सके | 


यदि एक मन॒ष्य नदी में तरता ही और वह छापने जाने का 
न. कोई स्थान और न कोई मार्ग ही निश्चित करे बरन नदी 
के प्रवाह की और ही तेरता जाय, जिस ओर नदी का परवाह 
बदले उसी ओर वह भी फिर जाये तो क्या आप अजुम्ान कर 
सकते हैं. कि वह किसी स्थान को पहुंच सकेगा किचित्‌ नहीं 
वरन चह अल्पकाल में- ही थक जायेगा और संभवत; शीघ्र-ही 
अपना घाणांत संस्कार करदेगा। 


सेसाररूपी यह एक नदी है यदि इसमें हमने पर रखकर 
अपना कोई निश्चित मार्ग नहीं सोचा वरन परिस्थिति के 
प्रवाह से वहाये, गये तो नि:संदेह ही जीवन महान कप्टमय हो 
जायेगा आर हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम नहीं 

कर सकेंगे । 
' आपको अपने जीवन में कई सम्रय ऐसा हो चुका- होगा 


३० संकल्पशक्ति 


कि आप अपने मन में एक कएयव को करने की इच्छा प्रकट 
करते हैं फिर उसे त्याग करने की सम्मतिदेते हें, ब&दा कहते 
हैं. कि एक मन तो मेरा इस कार्य को करने की आजा देता है 
आर दूसरा त्याग करने की, में इस काय्य को करूंया नहीं, , 
बड़ी दुविधा में पड़ा है, क्या करूं, केसे करूं इत्यादि अनेका- 
नेक एक दूसरे के विरुद और हतोत्लाहित करने वाले संकल्प 
विकल्प उत्पन्न होते हैं. । - क्‍ 
यद्यपि इस प्रकार के विचार वहुतायत से हुआ करते हैं, 

इनका टीक प्रकार समाबात कर उचित निर्णय पर पहुंचना 
बहुत कम व्यक्तियों का काम दे । मानसिक क्षेत्र में इच्छाओं 
के परस्पर शुद्ध होते हैं ओर इस संग्राम पर विजय प्राप्त करना 
उन्हीं मनुष्यों का काब है जो 'परिस्यिति के स्वामी है या जो 
स्वामी वनने की उढ़ेच्छा रखते हैं। परिस्थिति के झुलार शत्रु 
पर विजय प्राप्त कर स्वतंत्रता एवं सफलता के आनद्‌ से सदा 
वंचित रहते हैं ओर वे भीर झत्यु के पदिले ही प्राण विसर्जन 
कर देते हैं.। 

| बेद्‌ कहता है कि ४ अदौना। स्थाम शरद: शर्ते अ- 

जिता; स्थाम शरद श॒तप््‌ अर्थात्‌ हम आयुष्य भर स्वतंत्र 
आर स्वाधीन वनकर रहें, स्बत्न हम विजय को प्राप्त करें, 
शत्रुओं से हमारा वल्न बढ़ाकर सदा विजयी होचवें। 


इच्छा युद्ध का अन्त करने के लिये प्रतिमा ही उत्तम शल्ल 
दै। प्रेस्पर एक दूसरे के विरुद्ध इच्छाएं प्तिमा के साथन से 
शत को जा सकती हैं। अनेक इच्छाओं की एक इच्छा 
चनाकर सारी शक्ति उसी ओर प्रवाहित को जा सकती ड्डै वलप 0 3 ओर भरवादित की जा सकती है," 


(१ )चजु० ३६ |२४॥ (२) तैति० आर० ४ ।४९२ १४६ ॥ 


: प्रतिमा ह १ 

विचार शक्ति और प्रतिमा से रहित पुरुषों में जब कभी 

एक दुसरे के विरुद्ध इच्छाएं होती हैं तो उनपर टीक विचार 

न कर सकने के कारण वह किसी निणंय को नहीं पहुँच सकते। 

वे “करू या नहीं करू” के फेर में ही पड़े हुए इधर उधर गोते 

खाया करते हैं फलत:: वे किसी परिणास को न पहुंच' कर अशांत 
हो जीवन व्यतीत करते हैं। .- ६ ५ 


संसार ऐसे व्यक्तियों से भरा हुआ है कि जो कार्य दूसरा 
प्रारंभ करे उसे आप भी विना विचारे शुरू करे. वह: 
इसलिये नहीं कि वे उसे अपना कतंव्य समभते हैं. वरन्‌ दूसरों 
का अनुकरण करना ही उनकी आदत हुआ करती है प्रत्येक 
व्यक्ति कर्म करने “में स्वतंत्र है वरज्‌ ये उस स्वतंत्रता का उप- 
योग करना नहीं जानते | इस कारण प्रत्येक महुष्य को निष्पक्ष- 
पात और स्वतंत्रता से प्रतिमा निश्चित कर अपने लिये कतंव्य' 
आर अकतंव्य निश्चित करना चाहिये । 


आपको ज्ञात है कि तोल के साथन ( प्रतिमा) निश्चितः 
हीने के बिना कीई “कम तोला या अधिक तोला गया” ऐसा 
नहीं कह सकता क्योंकि निशय करने का कोई साधन निश्चित' 
हीं है । जबतक कोई वसन अच्छी न समझली जाय तबतक 
कोई वस्तु बुरी व्हीं कही जा सकती। न्यायाश्षीश के सम्मुख 
न्याय और अन्याय के जांचने निरमित मियम निश्चित होते हैं: 
तब ही वह एक निणय कर सकता है । एक विद्यार्थी से एक 
शिन्नहल की हो वंरन जवतक उसको उत्तर निश्चित नहीं 
करजलिया जाबे तबतक उसे कोई गलती या सही नहीं. कह' 
रसूकता । अर्थात्‌ जबतक प्रतिमा यान्रे तोलने का साधन 
निश्चित न कर लिया जाय 'तबतक छोटे या बड़े सुणवान या 
दोषयुक्त, भला या दुरा नहीं कहा जा सकता । 


२ सहब्पयशक्ति 


इस कारण प्रत्येक मझुप्य को अपनी अतिमा प्रथम निश्चय 
कर लेना चाहिये इसके विना क्तंव्याकर्तव्य का प्ञान नहीं दो 
सकता ओर यावत्‌ ज्ञान यथार्थ न हीगा तावत्‌ कर्म टोक 
नहीं हो सकता और कर्स के विधिपृ्वक न होने ससफलता 
नहीं प्रांत हो सकती । 


क्षित्न शिन्न मनुप्यीं की भिन्न शिन्न प्रतिमाएं हो सकती 
हैं. जिस,प्रकार एक सच्या वेदिका्र्मी अपने आायार और 
विचएर के तोलने अर्थात्‌ उनको भले ओर बुरे कहन था उह 
राने का खाधनर वेद समझता है वेद्प्रतिपादित सिद्धान्तों के 
अनुकूल व्यवहार और विचारों की भला और उसमें (चेद में) 
निषिद्ध कर्मो को चुरा समझता है। जिस प्रकार राम का सच्चा 
भक्त अपने व्यवहारों की तुलना राम के किये हुये का्मी से 
करता है और उन्हीं कमो को और उनकी आज्ञाओं को ज्ञ- 
लाई और दुराई जांचने का साधन समझता है, जिस प्रकार 
एक, सच्चा मुसलमान कुरान की आयतों में प्रतिपादित कर्मों 
को ठीक और उनके विरुद्ध कर्मो की निपिद्ध ठदराता है, ठोक 
इसी प्रकार प्रत्येक भनुष्य को अपने व्यवहार झौर विचारों 


को ठीक पहिचानने के लिये अपनी अपनी प्रतिमानिश्चित कर 
लेनी चाहिये | 


हम न ती किखी वेद की ऋचा और न कोई आयत को 
अपनी पतिमा मांनने के लिये कहेंगे बरन पत्येक्त मलुष्य को 
इस कार्य में सब भकार के बन्धनों को चाहे वे घामिक हों या 
सामाजिक, थोड़ी देर के लिये मुक्त, होकर स्वतन्न्नता. से वि- 
२३ 38 चाहिये । स्मरण रखिये इस धरकार स्वतन्चता आर 

बता से विचार नहीं करने से आप और किसी से नहीं 


प्रतिमा ३३ 


चरन अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करंगे। थह॑ कार्य्ये 
आपका है' और आपही को विना किसी की सहायता के नि. 
खय करना चाहिये | | 
हम महांपुरुपों के वाक्‍्यों को प्रतिमा निश्चित करने के 

लिये विरोध नहीं करते और न हमारी बतलाई हुईं प्रतिमा 
का आज्रह करते हैं चरन्‌ स्वतन्त्र और निर्भीक विचार पर' 
जोर देते हैं | 

. पझगवान दयानन्द ने अपनो प्रतिमा वेदों को निश्चित की 
थी, अपने विचार और कर्स की चेदीं से मिलाते थे और बेदा- 
जलुकूल आचरणों को विहित और वेदविरुद्ध को निषिद्ध 
वतलाते थे । 


महात्मा गाँधी और नेपोलियन की प्रतिमा स्वतन्जता थी। 
एक की आशा देश को स्वतनन्‍्त्र बनाने की है ओर दूसूरे की 
अपने आप स्वतन्त्र बनने की थी। 


प्रानत:स्मरणीय राम और छरृष्ण की प्रतिमा धर्म थी। और 
उनके ऊंपर असहा आपत्ति से युक्क काय आये वरन्‌ उन्होंने 
अपनी प्रतिमा को नहीं छोड़ा । 


भिन्न भिन्न महात्माओं की भिन्न भिन्न प्रतिमा्ं हमने 
डपय॒ुक्क वर्णित की हैं ब्ररन हमारा उहं श्य उनमें से किसी एक 
अथवा सब का आपको प्रतिमा वनाने का नहीं है' । प्रतिमा 
किसी दूसरे पुरुष की कही हुईं इतनी लाभदायी नहीं होती 
जितनी कि वह होगी जी आए स्वयं स्थिर करेंगे । उपयुक्त 
वर्णित प्रतिमाओं में न कोई गुप्त शक्ति है और न. किसी तरह' 
का जादू जो आपकी निर्मित प्रतिमा में न हो | आप चाहें तो 
उनमें से एक पसन्द करलें या स्वयग्रेव अन्य कोई निश्चित करें 

ह- 


न 
ना 


३४ सड्डब्यशक्ति 


,जिन महात्माओं के नाम हमने ऊपर वर्णन किये ८ यथ्वि 
सब लोगों के हृदय में इनका समान आसन नहीं है तथापि 
निष्पक्षपात इतिहासों में इनका नाम मोटे और खुनहरी अक्तरों 
में लिखा जाता है। और इसका कारण केवल यदी है कि इन 
महापुरुषों ले अपने आपको प्रतिमा से वांघ लियां था। अनेक 
आपत्तियां, असहाय कलश और अवशनीय दुराइयें आईं वरन 
अपनी प्रतिमा और उद्देश को वहीं छोड़ा। केवल प्रतिशा- 
इृढ़ता और,उसका अल्लुकरण ही इस सफलता की कुंजी थी । 


प्राचीन ऋषियों की प्रतिझा दो अक्षरों में चशित की हा 
सकदी है और वे अच्चर हैं अभ्युद्य और सिश्र यरू। शणीर, 
परिवार, गृइ, जाति, सझाज, नगर, राष्ट्र छपदि की उच्चति 
आर इनकी शक्तियों का विकास अश्युद्य -ढे' और आपत्या, 


दुद्धि, सन, इन्द्रिय आदि की उन्नति और विकास निर्शेयस: 
कहाता हे । । 


अध्युद्य और जिर््रथस मिलकर ही मडुष्य की सच्ची 
उन्नति कर सकते हैं। इससे बढ़कर स्वागपूर्ण प्रतिमा औरर- 
कोदसी हो सकती है कि जो सानवजञीवन के प्रत्येक उन्नति 
के मार्ग में अपने वास्तविक उ्ँ श्य को पूर्ण कर रूके | 


हमने अनेक पल्िसाओं का वर्णन किया है वरन हमारा 
उदंश किसी एक की प्रशंसा करने का नहीं है, हम कह छझुऊे 
। 5] कप पि पे «८०95 झ्ें हो । स 5 
हैं और फिर भी कहते हैं. कि प्रत्येक मनुष्य को पर्याप्त 
विचार करने के पश्चात्‌ हो प्रतिमा निश्चित करनी चाहिये | 

मज॒ुष्य की प्रतिसा से उस सजुष्य के विचारों मे प्रोढ़ता 

चनमाज रागतदा के प्घि के 
दसाजुरागता ओर सा्खिक शक्ति का परिचय मिल सकता 

( उम्तन समय एर अदेक इच्छाएं उत्पन्न होकर मनुष्य क्रो ० 


“प्रतिमा - ः चुए 


ने निश्चित संकल्प से पतित करने लगेगी वरन ठीक उसी 
समय में यह प्रतिमा सर्ख मित्र का काय करेगी 


', यह प्रतिमा आपऊे आदश का परिचय देती हुईं प्रलीभनों 
का,नाश करेगी, जो अन्य था समय पाकर शक्तिशाली मनुष्यों 
को भी यतित कर देते हैं । ' 


' किसी कार्य की करने या न करने तथा ग्रहण या त्याग 
करते के विचार में जहां सावारण मलु॒ष्य कई दिन और कई 
मदोने व्यतीत कर देते हैं. वहां प्रतिमा का निश्चित किया 
हुआ व्यक्ति एक सिनिट में अपना निश्चय कर सकता है | जिस 
प्रकार जशज़ का नियुण सचालक अपने जहाज को चलाने के 
समय अपभने सम्मुख मार्ग का खित्र रखते हुए जहाज को सुर- 
छित पार कर सकता है ठीक इसी प्रकार भानव जीवन 
आपकी कठिनाइयां, आपत्ति और प्रलोभनों से टक्कर खाकर 
निरुंत्साहित बना क्लेशमय अवखरोी से बचाकर यह प्रतिभा 
सफल जीवन- वनावेगी । 


अपनी प्रतिमा को, भले ही बह कौनसी भी क्यों न हो 
कभी भी भूलना नहीं चाहिये ओर चाहे केसी भी आपत्ति आजे 
उसे नहीं छोड़ना चादिये | आप उस प्रतिमा पर दृढ़ विश्वास 
रखिये और इतनी ,अ्रद्धा और भक्ति रखिये कि उससे विरुद्ध 
कोई भी काम या सझु॒ष्य से जो आपको अपनी प्रतिमा से 
परतित करते का प्रयत्न करे, अत्यन्त क्रीधित हो जावे । 


जिःशम्देद प्रतिदा का निश्चय करना जितना सरत हैः 


उतना उसकी कऋकायरूप में परिणुत करना सरल नहीं ६ । एक 


ज्ण्द्श है कक ६ २ आांी न र) $ 
चएशक सह पर्स संच्दर दाए ने पवाइयशटर फाउक हा पा 


६ संकल्पंशक्ति 


भनुष्य थोड़ासा विचार कर प्रतिमा को निश्चित कर सकता 
हैः और वहुतसे मनुष्य इसी निश्चय से दी अपने पुरुपार्थ 
की इतिश्री सम्क कर फल ढूंढते हैं वरन्‌ इससे लाभ के 
चदलले हानि ही सहनी पड़ती है। प्रतिमा का निश्चय फल 
नहीं प्राप्त करा सकता वरन्‌ उसका अलुशोलन वांछित फल 
दे सकता है' । 


इस कारय्य को सुगम बनाने के लिये हम अपने पाठकों से 
निवेदन करते हैं कि यदि आपने कोई प्रतिमा निश्चित करली 
है और उसके अजुसार काय्ये करना कठिन प्रतीत होता हो 
तो उसे छोड़े नहीं वरन जिस प्रकार आपने शुभ कर्मो की 
ठुलना करने निमित्त यह प्रतिमा निश्चित की है! ठीक इसी 
प्रकार बुरे कामों की परीक्षा करने निभित्त एक और प्रतिमा 
निश्चित कीजिये | यदि हम पहिली प्रतिमा को ग्रहण प्रतिमा 
के नाम से कहें' और दूसरी को जो अभी निश्चित की है, 
त्याज्य प्रतिमा कहें तो ग्रहण प्रतिमा एक और आपके उच्च 
आदर्श और उन कर्मी को कि जिनका अज्लुसरण करना चाहते. 
हैं रचित करेगी, तो दूसरी और त्याज्य प्रतिमा.उन आदशों 
को तथा कार्यो को सूचित करेगी कि जिन्हें आप सर्वदा 
इण को दृष्टि से देखते हैं। जेसे यदि आपने ऋषिप्रणीत 
प्तिमा अभ्युद्य एवं निश्रेयस को निश्चित की है और यदि 
रा आप चाय मत मम, 
ती । उन्नति के बदलते 


अवनति, नाश, अधोगति आ 
॥ ते, न, अधोगति और शक्तियों की संकुचितता अन- 
युदय ओर अनिश्च ग्रस कहाती हैं । 


भत्येक कार्य को करने के पहिले उसदः 
'े तुलना पथम 
अपनी भतिमाओं स्ते करनी चाहिये, और पूछना चाहिये कि 


प्रतिमा - 9७ , 


क्या यह कॉरय्ये अध्युद्य और नि यस को प्राप्त केर सक्ता है ? 
यदि उत्तर संतोपजनक मिलते तो उसे अपना कसंब्य समभकर 
आरंभ कर देना चाहिये और यदि उत्तर “नहीं” में मिले तो फिर 
त्याज्य प्रतिमा को लेकर पूछना चाहिये कि क्‍या यह कार्य 
अनभ्युद्य और अनिभ्र यस॒ प्राप्त करा सकता है ? यदि उत्तर 
संतोपजनक “हां” भें मिले ती उस कार्य्य का सदा त्याग कर 
देना चाहिये क्योंकि उससे आपका! नाश और अवनति' होगी।' 


जिस प्रकार कम या अधिक की जांच करने के लिये एके 
सब से वड़ा और एक सब से छोटा वाट होता है' और: 
इनके वीच और भी कई वाट रहते हैं और वें अपने क्रमा- 
सुसार संख्या पाते हैं ठीक इसी प्रकार आप भी एक 
काग्रज़ पर ऊपर अपनी ग्रहण प्रतिमा लिख लीजिये और 
सव के नीचे त्याज्य प्रतिमा; और इन दोनों के बीच में आप भी 
अपनी बुद्धि और तक के अनुसार और दूसरी प्रतिमारएँ निश्चित' 
कर उनकी योग्यतानुसार क्रम से लिखिये। शुभकर्म में प्रवृत्त 
करनेवाली प्रतिमाए ऊपर और अशुभ कर्म से निव्वत्त करने- 
चाली प्रतिमाएं अपनी योग्यतानुसार नोचे लिखिये। 


सब से प्रथम नीथे की प्रतिमा से कार्य्यारस्क्ष कौजिये' 
आर उत्तरोत्तर उन्नति करते जाइये। ये सब प्रतिमाएं आपको 
कंठस्थ हीनी चाहियें कि जिससे आप इन्हों का उपयोग सर्वत्र, 
कर सर्के | 


पलोभन के वशीभूत हो, या किसी के खंडन कियें जाने 
पर या किसी के विरुद्ध मत की सुनकर या और किसी किये 
गये प्रयत्न से कभी भी अपनी प्रतिमा में परिवतन नहीं करना, ' 
चाहिये। इस -प्रतिमा में आप इतनां पं मं, अ्रद्धा एवं दढ़ता 


क्र संकल्पशक्ति 


शंखिये कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ें, जवतक कि आय 
स्वयं ही एकांत और स्व॒तस्त्र विचार छारा अपनी दुद्धि से 
उसमें शोध करना योग्य न समझे । 


हम किसी अन्य पुस्तक में इसका विवेचन लिखेंगेकि 
तीघ बुद्धि भी सदा न्याय नहीं करती ओर न इच्छा हो सदा 
द्वितकर पदार्थों की पघ्राति में होती है।इस कारण, लोग 
बुरे कहते हैं या जनता इस सिद्धांत को छुणा की दृष्टि से देंख- 
ती है या स्वार्यववश होकर अपनी प्रतिमा का उल्लंघन करना 
अच्छा नहों | 

जो कुछ भी हमने ऊपर चर्णान किया दे उस सिद्धान्त के 
आधविष्कर्ता न हम हैं और न इसकागौरव आधुनिक जगत्‌ के 
किसी पुरुष को दिया ज! सकता है, वरन्‌ ये सिद्धांत बहुत 
पुराने हैं ओर ऋषियों की खूच्स दुद्धि का परिचय दे रहे हैं । 
पूर्वंकाल के इतिहास से ज्ञात होता हे कि इस सिद्धांत. का 
प्रचार उस समय में अधिक था और मनोविज्ञान, शिक्षा का 
सुख्य अंग समझा जाता था ओर यही कारण है कि यद्यवि 
इसका प्रचार उसकी वास्तविक दशा में नहीं है तथापि उसकी 
परिवतित दशा में अवश्य है। 


_ यद्॒ एक सर्वमान्य नियम है कि प्रत्येक नियम को वह द्शा 
जो उसके जनिर्मोणकर्ता के काल में रहती है, डसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ नहीं रहती । काल के साथ साथ उस नियम में की 
परिवतन हो जञादा है। इतिहास इसका साक्षी है। 


ऋषियों ने प्रतिमा का महत्व वत्तलाया, इसको शिक्षा का 
पचार किया, इसको पूर्ति के लिये त्याग और तप आवश्यकीय 
पतल्ञाय्रा यहां तक कि अतिसा के लिये स्स्व॒ वलिदान देने 
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को कहा। शिक्षा-प्रणाली भी इसी प्रकार रकखी जाती थी कि 
ये भाव जनता में जागुत और प्रचल हो जाते थे । धन्य हैः 
उनकी शिक्षा-प्रणाज्ञी को कि यद्यपि इतना काल' व्यतीत हो 
चुका है और उनके सिद्धान्तों का प्रचार विलकुल वहीं है' 
थ्रापि आज भी उन ऋषियों की संतान में अपनी प्रतिसा के 
निभाने की शक्ति अवश्य है' | हम कह सकते हैँ..कि हमारी 
ओर ऋषियों की प्रतिमा में अन्तर हो गया है। जो प्रतिभा 
उनकी थी वह निःसमन्देह हमारी नहीं है. तथापि प्रतिमा में 
हृढ़ता और उसको कार्यपरिणत करने की शक्ति में उतना 
परिचतंन नहीं हुआ है कि जिसे हम ” नहीं ” कह सकें । 


कई लोगों को इसमें सन्देह है! चरन्‌ देखिये प्रादीन काल 
के राजा लीग अपनी प्रजा के दित में अपना हित समझते थे। 
राजा दशरथ को रामचन्द्र के राज्याशिषेक करने को तीत्र 
छा होने पर भी अपने सिद्धान्त के अनुकूल प्रजाजनों को 
चघुलाकर' उनसे परामश ली | महाराजा रामचन्द्र ने अपनी प्रजा 
' को प्रसन्न करने के लिये अपनी छ्ली तक का त्याग कर दिया 
आर अपनी प्रतिमा को निवादी । आधुनिक काल के राजा 
अपने द्वित में प्रजा का हित समभते हैं और अपनी इस प्र- 
तिमा को निभाने के लिये भरसक प्रयल् करते हैं ओर रास्ते 
में चाहे कितनी भी आपत्ति आवे सबको सहन करते हैं । 
हमारा प्रत्येक का अनुभव है । दोनों राजाओं में रेद्‌ हैः 

तो केवल प्रतिमा का, कार्यपरिणतता का नहीं । 


महाराजा रामचन्द्र ने रावण को मारने के लिये पत्येक 
उचित उपाय सोजे केवल उस्र के दुए स्वभाव और स्रीजाति 
का मान रखने के लिये। आज हमें भी देश में असंख्य उदा-. 
हरण मिलते हें कि अ्ां एक भाई अपने भाई का खून करने 
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के लिये प्रत्येक अनुचित उपाय सोचता है केवल उसके भाई 
होने के कांरण ओर अपना मांव रखने के लिये । यदि और 
कोई दुश्मन हमें लूड भी लेजाय या अन्य कोई अत्याचार कर 
जाय तो हम स्वत: ही उससे क्षमा याचना कर लेंगे दोनों के 
कांय्य में कष्ट है, त्याग बुद्धि है, परिश्रम है! परन्‌ यदि अन्तर 
है: तो केवल प्रतिमा का | एक ने अपने देश की रक्त के लिये 
दुश्मन से युद्ध कियां तो दूसरे ने अपने मान के लिये गृहयुद्ध 
किया। वरन्‌ त्याग और तप का अभ्याप्त (न्यूनाधिक अंश में) 
अवश्य है। 
आदर्श चरित्र वाले भरत ने निदाष होते हुये भी रामचंद्र 
के चरणकमलों में प्रीति रखकर अपना अ्राठ्थर्स निबाहा। 
लकच््मणने चित्रकूट पवत पर भरत मिलाप के समय भरत का 
हनन करने में कोई पाप न बताकर रामचंद्र से उस कार्य्य के 
लिये आज्ञ मांगी । महाराजा रामचंद्र ने क्री वनवास से झौटते 
समय हनूमान्‌ से कह! था कि तुम जाकर भरत की अवस्था 
पर विचार करना। अयोध्या के लोगों ने उसे कठु शब्द कहकर 
अनेक वार धिक्कारा, और वनवाल के भयानक षड़यंत्र का मुख्य 
कर्ता समझा चरन्‌ उस विमल हृदंय ने सब कुछ सहकर अपना 
धघर्स निवाहा। उसमें सहनशीलता और घर्मपरायण॒ता' ही अ- 
घिके थी। आज भी इन शक्तियों से युक्त पुरुषों की कमी नहीं 
है। एक अछूत चाहे हमसे उत्तम प्रकार रहे, परमेश्वर की 
भक्ति करे, सांस, मंदिर का सेवव चाहे न करे, हमारे ऊपर 
चाहे कितना भो उपकार करे, चाहे वह भले हो तड़फ तड़फ 


कर मरजाये, वरन्‌ हमारा हृदय कभी टस से मस न होगा । 
हमारे क्या अवस्था है, देश को कया हालत है, विधियों दएप 
हमारे माता और पिता 


रा _ को क्‍या दशा हो रही है' वरन हमारे 
भय का त्याग करना महाप्राप है चाहे' सर्वनाश ही क्यों न द्दी 
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जावे | देखिये, कितनी दढ़ता और घर्मपरायणता है'। हमें 
तो दोनों में समान शक्ति दृष्टिगोचर होती है। हम हमारी समझ 
से हिन्दुओं को कमजीर नहीं कहते वरन हिन्दुओं के आदर्श 
को दुर्वल कहेंगे। किसी महात्मा ने कहा है कि उपदेश से 
आदर्श अधिक प्रभावोत्पादक होता है । हिन्दुओं के आदर्श के 
साथ साथ उनको प्रतिमाएं भी कमजोर हैं कि जिनके कारण 
उन्हें कतंव्याकतंव्य भेद नहीं जात होता। 


हम आय्यंसमाज और हिन्दू-समाज की ओर जब विचार 
फेलाते हैं. तो हमें इस सिद्धांत का रहस्य और भी खुल जाता 
है. | आसय्यसमाज में जीवन है, उत्साह है, काय्य करने को 
रुचि है और संगठन है वरन हिन्दू-समाज इतना विशाल होते 
हुए भी निर्जीव है'। जब आस्यंसमाज में सब लोग हिन्दू-समाज 
के ही हैं तो फिर क्या कारण है कि दोनों में इतना भेद है। 
महपि दयानन्द ने इस सिद्धांत को अच्छी तरह समभा लिया 
था और इसी कारण उसने सब से प्रथम आय्यसमाज का आदश 


अर पतिमा-वदली । 


हम हिन्दू-समाज को कमजो एनहों कह सकते बरन्‌ उसका 
आंदर्श शिथिल है । यदि हिन्दू-समाज वर्लहीन होती तो गुरू 
गोविंदर्सिह पंजाब में उस भयंकर समय भें हिन्दू-राज्य, की 
स्थापना नहीं ऋर सकते थे, वीर शिवाजी औरंगजेब सदश एक 
योग्य मुग्रल सम्राद को परास्त नहीं कर सकता था। - 


हमारा विषय इस पुस्तक में हिन्दू-समाज पर प्रकाश डाल- 
ना नहीं है वरन्‌ हमारा यहे अ्रशित्राय था कि किस प्रकार उद्दे श 
के निश्चित करने से व्यक्ति और समाज में एक-नवीन शक्ति 
आर उत्साह उत्पन्न होता है कि जिसकी सहायता से कठिन 


४२ संकल्पशक्ति 


छ. ३ श 
< कठिन कएये साध्य हो सकते हैं । पहिले उद्द श मे परिवर्तन 
होता है तत्पश्चात्‌ शक्ति में विभिज्ञता आती है। 


.. इस कण जावन के उ्श और प्रतिमा को निश्चित 
करना अत्यंत आवश्यक है । संकल्परूपी यत्न मे नवीन शक्कि 
का संचार और उसका मए तिप्कटक ही जायगा। 


पएठ २ 
तुलनात्मक विचार | , 


 मलुष्य की इच्छाएं अनन्त हैं, चह अजलेक कामों को करना 
चाहता है वरन, उसकी शक्तियां परिमित होने के कारण चह' 
सब इच्छाओं को पूर्ण करने में असमर्थ है'। मनमें प्रवेश करने 
के लिये किसी फ्री इच्छा को शोक टोक नहीं हे। चाहे 
बनी भी इच्छा चाहे ऊँस समय सन मेजासकती है | एक 
इच्छा मन में उत्पन्न होती है वह अपने विषय की प्राप्त करने 
के जिये संकल्प की शक्ति का उपयोग केरती ही है कि थोड़ी 
देर के पश्चात्‌ दूसरी इच्छा उत्पन्न होती ढे और वह भी अपने 
विपय को प्राप्त करने के लिये संकल्पशक्ति का आवाहन करती 
हे और संकल्प-शक्ति उत शक ओर लगी हुई थी अब दो और 
विभक्त होगई | इसी प्रकार संकल्पशक्लि कई भागों भें विभ्क्त 


होकर शिथिल हो जाती हे क्‍योंकि इच्छा के लिये तो कोई 
रोकटोक है ही नहीं । 


यदि अपने देश की रक्षा के लिये एक सेना की आवश्यकता 
पड़े और उस सेना में प्रवेश होने के लिये कुछ भी नियम न 
हो तो निःसंदेह उस सेना में मनुष्यों को संख्या अधिक हो 
जायगी चरन्‌ उस सेना की शक्ति नहीं बढ़ेगी और न बह सेता 
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ही सेना का काम कर सकेगी | उस सेना से देश की रक्षा नहीं 
हो सकतो क्योंकि उसमें आपके शत्र भी आकर रहेंगे, छोटे 
बच्चे जो कि केवल भाररूप होंगे वे भो आकर उसमें मिल जा- 

भें और परिणाम यह होगा कि रक्षा के बदले वह सेना नाश का 
कार्य करेगी | ठीक इसी प्रकार यदि इच्छाओं के लिये भी कोई 
नियम नहीं रकखा जायगा तो वे भी कल्याण करने के वनिस्वत 
नाश करेंगी | 


यदि देश का प्रवन्ध आपके हाथ में दे दिया जाय और यही 
सेना फ्री दे दी जाय तो फिर आप क्या करेंगे। क्या इस प्रकार 
। . नल कप 
के अनु पयोगी, भाररूप और अटठित चाहने वाले सिपाहियों से 
युक्त सेना देश की रक्चा कर सकती है ? सबंदा अर्सभव है । 
उत्साओी ओर शक्तिसंपन्न दस योद्धा जो काय्य कर सकते हैं' 
उतना कार्य भी १००० मलुप्य ऐसी सेना में नहीं कर सकते। 
कर्यांकि उनके अन्दर देशसेवा के भाव नहों, प्रम नह, संगठन 
नहीं, शक्ति नहीं, उत्साह नहीं?! और न काय करने की कोई 
प्रणाली हे, इस कारण सबसे प्रथम आपको इस सेनां का संग- 
- ठन ठीक' करना पड़ेगा। छ 


सबसे पहिले सारी सेना को अपने सन्मुख खड़ी कराइये 
आओऔर प्रारंभ से अततक अवलोकन करिये । ५ २) वालक ओर 
चुद्ध आदमी जो शक्ति से दीन हें और सनिक कार्य के अयोग्य 
हैं; निकाल दिजिये। ( ३ ) जो अपनी इन्छा से नौकरी करना 
चाहें उन्हें रखिये और औरों को पृथक करिये। ( ७ ) जिन्हें 
आपके देश का गोरव नहों हे, देशप्रेम नहों है, उन्हें पृथक' क- 
रियिे। (५) बचे हुओं में तुलनात्मक दृष्टि सेदेखिये जी अधिक 
साहसो, पुरुषा थी अनुकूल एवं आज्ञायालक हों, उन्हें रखिये 
ओर वाक़ी को निकाल दीजिये। शव आपकी सेना उन्हों भ- 
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जुप्यों से युक्त मिलेगी जो आपमें प्रेम रखते होगे ओर सेनिक 
कार्य्य के लिये सर्वदा योग्य हैं । 


आपका मन भी ठीक इली प्रकार को सेना के समान हे, 
जिसमें असंण्य इच्छाएं प्रवेश हो चुदगे हैं। कोई अनुकूल हदें 
तो कोई प्रतिकूल, कोई दविवकारो है तो कोई अहित करने- 
वाली, जितनी इच्छाएं हैं न उन सब की पूर्ति हो सकती है 
झौर न उन सब के लिये एक समय में प्रयत्न हो सकता है' 
क्योंकि उनमें कई इच्छाएं ऐसी भी हैं जो दूसरी इच्छाओं के 
प्रतिकूल हैं और एक को पूर्ति दूसरी इच्छाओं के बलिदान की 
आवश्यकता रखती है। इच्छाओं के अनेक होने के कारण 
मनुष्य को शक्तियां विभक्त होकर कमजोर हो ज्ञाती हैं आर 
चिन्ता के कारण शिथिल पड़े जाती हैं| यही कारण है कि 


परिस्थिति के झुलाम मजुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कोई 
काथ्य नहीं कर सकते | 


इस कारण यावत्‌ आप अपनी वास्तविक इच्छा का स्वरूप 
नहीं पहिचानेगे तावत्‌ आप उसकी पूति नहीं कर सकते। 
जिस प्रकार नियमों द्वारा उक्त सेना अल्प व्यय में खुष्यवस्थित' 
रूप में परिणत की जा चुकी थी ठीक इसी प्रकार थोड़े समय 
में ओर थोड़े परिश्रम से वांछित फल की प्रातिके लिये इच्छा- 
ओऔं को नियमी से बांधने की आवश्यकता है। 


उक्त सेना के अज्ुसार यहां भी अपनी सब , इच्छाओं को 
एक काग्नज़ पर लिख लीजिये | चाहे इच्छा हाद्कि हो या 
क्रिस्ती अन्य कारण से मन में उत्पन्न हुई हो, घत्येक इच्छा को: 
लिखिये | तत्‌ पश्चात्‌ क्रपनी प्रतिमाओं से तुलनात्मक विचार. 
कोजिये । जो त्याज्य प्रतिमा का “हां” में उत्तर दे उस इच्छा. 
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को उस पंत्र पर से काट डालिये और जो अरहण प्रतिमा का 
"हां” में उत्तर दे उसे रहने दीजिये।तदनन्तर-जों इच्छाएं'स्व- 
यम्रेव उत्पन्न नहीं हुईं बरन अपरबव्यक्तियों के कथनमात्र से इच्छा 

रूप में आचुकी हैं और जिनका निश्चित रूप से चाह नहीं 
है उन्हें क्री पृथक्‌ कर दीजिये। इस समय कई इच्छाएं इस 
धकार की भी होंगी, जो परिणाम में एक होंगी चरन्‌ संख्या 
ओर शब्दरेद से पृथक्‌ पृथक्‌ गिनी गईं होंगी, इस कारण 
इस प्रकार की भिन्न भिन्न इच्छाओं को भी कि जिनका फल 
एक ही हो काट डालिये। 


जिन इच्छाओं की पूर्ति में आनन्द कम है! चरन्‌. परिश्रम 
अधिक है उनको भी काट डालिये | इस समय तक का यथा- 
चत्‌ उपयोग कर परिश्रम, आनन्द, समय और इढ़ता का 
विचार कीजिये | जिनकी पूर्ति में कम परिश्रम, आनन्द अधिं- 
- के, कम समय ओर जिनकी मन में स्वाभाविक इढ़ता हो 
उन्हीं इच्छाओं को रखिये अब यह विचार कीजिये कि आप की 
इच्छाओं में कोई एक दूसरे के प्रतिकूल इच्छा तो नहीं हे, 
यदि अभी तक भी इस प्रकार की कोई इच्छा जोदित रह , 
चुकी हो तो उन विरुद्ध इच्छाओं में फिर आपस में तुलना 
कीजिये और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए दोनों में 
से एक को पृथक्‌ कर दोजिये । 


' क्रपया' दया और क्षमा का उक्क विषेचन में तनिक भी 
डप्योग न करिये क्योंकि संग्राम में दुश्मनों को सर्च वीर दया 
आर क्षमा का परिचय नहीं देते वरन रणभूमि में तो इढ़ता 
तथा शक्ति का पूर्ण उपयोग 'करना चाहिये। 


इस इच्छा-युद्ध के उपरान्त अब वे ही इच्छाएं वर्चेंगी कि 
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को आपके सर्वदा अलुकूल हैं और जो अब पढिले के वनि- 
स्वत वहुत न्यून संख्या में होंगी | ये इच्छाएं अव्श्य वे हनी 
जिन्हें आप अपने हृदय से चाइते होंगे और जिचकी पूर्ति 
करने में आयकों कष्ट भी प्रतीत न होगा और यहो इच्छाएं 
आपकी प्रकृति का वास्तविक परिचय दे सकेगी | इस ठुल- 
नात्मक विचार में आप अपनी दुद्धि, स्वतन्त्र पिंचार, अलुभव, 
स्प्ृति और तक का “आवश्यक उपयोग कीजिये । 


कई मसु॒ज्य इच्छा के इस लिणंय पर पिना स्वतत्त विचार 
के पहुंच जाते हैं चरन्‌ इस प्रकार के निश्चय से यथेष्ट 'खिद्धि 
को कभी नहीं प्रीप्त होते । ह 


तुलनामूलक विचार की सहायतए डद्देश कों निश्चित करने 
में ही आवश्यक नहीं है! वरन्‌ उसे काययरूप में परिणत करते 
के लिये भी अनियाय है। हम हमारे पाठकों के खन्‍्सुख एक 
इशन्त रखते हैं उससे ज्ञात हो जायगा कि तुलनात्मक विचार 
उद्देश को कायरूप में परिणत करने के लिये कितना उपयोगी हे। 


एक युवा पुरुष ने विवाह करता निश्चित किया। उस- 
की दुद्धि, शक्ति और विद्या का परिचय पाकर अनेक लड़- 
कियों ले विवाह करने की इच्छा प्रणठ की । उक्त पुरुष न उन 
सब लड़कियों से विवाह कर सर्कता है और न सब को प्रसन्न 
रख सकता है | शह्मचारी का विवाह एक ही कन्या से होना 
ढे ओर जिसके साथ उसका विवाह होगा बही उससे प्रसन्न 
होगी और वाकी सब अप्रसन्न होगी | अब वह उन सबका 
परिचय पाकर एक पत्र पर उनका नाम लिख लेता है और 
साथ ही पत्वेक के गुण भी उसनाम के रू्मुख लिख लेता ह्वे 
$ ९) “पान और खुन्दर है, (२) सुंदर और बय हैँ दड़ी 


तुलनात्मकविचार ४७० 


है, (३) कुरूपा और घनी (४ ) बृदत्‌ परियार बाली तथा. 
निव्न, (५ ) लड़ाकू और घनी, ( ६ ) चपल एवं दुराचारी 
(७ ) पठित और दूरदेश में रहने वाली है, (८) व्यड्र तथा 
धनभाति का साधन, ( ६ ) पति की आज्ञा के विरुद्ध चलना 
हे जिसका धर्म है, बलिष्ठ है और प्रतिष्ठित है, (१० 
कलाकोशल में निपुण तथा रावण की वहिन शपंणखा सी 
नाकरदित हे इत्यादि इत्यादि इस प्रकार -सब के नाम और 
गुण लिख कर वह प्रह्मचारी अपना विचार प्रारंभ करता है। 


संत्तानोत्पत्ति और खुखमय जीवन व्यतीत करना विवाह 
का उद्देश है। संतान उत्पन्न कर उनको सुशिक्षा और भरण 
पोषण का उचित प्रबन्ध छरना मेरा कतव्य होंगा। तत्पश्चात्‌ 
यह भी विचारता है कि यदि मेरे और मेरी स्त्री के विचारों 
में समानता नहीं ६ईं तो ग्रहकलह को प्रतिदिन निमंत्रण 
देवा पड़ेगा ।इस प्रकार विवाद्द के निय, करने के लिये टद्दश 
कतंव्य, तक और अज्ञभव का ययावत्‌ विचार करता छुआ 
चह' ब्रह्मचारी प्रत्येक के शुणो में अपना हेतु सीचता हे [| 
श्ली का रूप, २ री अधिक आयु, ३ कुरूप, ४ बृहत्‌ परिवार 
५ झूगड़ालू स्वभाव, ६ डुराचार, ७ पठित होना, ८ व्यंग 
& प्रतिकूलता, १० कलाकोशल इत्यादि । 


. आजंन्म का प्रश्न है, वियाह हो चुकने के पश्चात्‌ चाहे: 
कितनी भी आपस्तियां आवबे वरन्‌ एक ने दूसरे का त्याग 
करना मालवी मर्यादा के वाहर हे। इस समय थोड़ीसी गलती 
करने से या दूसरों के कहने में आने से या किसी प्रलोभन या 
अन्य फिंसी प्रभाव से प्रेरित दोकर कार्य करने से भावी जी- 
चन कंटक एय निराशॉमय हो जायेध्य । 


ब्जह व 
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अपने पूर्व असुभव का विचार करता है कि मुझे किस 
प्रकार के भन॒ष्य दवाण शांति की प्राप्ति अर दुःख का नाश 


ही सकता है, तक और बुद्धि का यथावत्‌ उपयोग करता हे। 


ठीक इसी प्रकार ही मस॒ष्य को उद्देश ओर उसे कार्यरूप 
में परिणत करने के लिये तुलनात्मक विचार को डपयाग 
करना चाहिये | विना तुलनसूलक विचार के संकल्प में दढ़ता 
और कार्य्यपरिणत होने की शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । 


पाठ ३ 
निश्चयात्मक संकल्प 


किसी संकल्प का निश्चयात्मक धारण करना अर्थात्‌ उस 
पर दृढ़ रहना निश्चयात्मक संकल्प कहाता है। इसमें दो क्रियाएँ 
होती हैं।एक तो विचार दारा संकल्प का निर्णय, द्वितीय उसे 
मन में दृढ़ रखना। पहिली क्रियाएक गति और विचार का अन्त 
वतलाती है एवं दूसरी नई धारणा और नई मानसिक क्रिया 
का प्रारंभ अथांत्‌ केवल-संकल्प में एक क्रिया का अंत ओर 
दूसरी का पारंभ होता है। 


गत पाठ में चह्मचारी के विवाह-संकल्प का जो वर्शुन लिखा 
है उससे मानसिक क्षेत्र में तीन गतियां सिद्ध होती हैं. ( १) 
विवाह की इच्छा, (२) ठुललनात्मक विचार, ( ३ ) निरय | वह 
गति जो मन में विवाद की इच्छा खे उत्पन्न हुईं थो निर्णय पर ही 
फेवल समाप्त नहीं होती वरन्‌ क्रियान्वित होती हुई चिचाह समाप्त _. 
करती है। यावत्‌ विवाह नहीं होता तावत्‌ उस शत्ति की क्रिया 
संपूरे समा नहीं होती | अर्थात्‌ इच्छा, तुलनात्मक विचार 
निरयुय, निश्चय और पुरुषाथे इन भिन्न २ पांच क्रियाओं को 

. संपुर् कर ही संकल्प समाप्त होता है अन्यथा नहीं । 


कर 
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कई लोग एक वात विचारते हैं उसे निश्चित भी कर लेते 
हैं वरन्‌ उस निश्चय को कार्यरूप में परिणत नहीं करते, इस 
अकार के अध संकल्प से क्‍या लाभ हो सकता है । एक व्यक्ति 
दंवदतत के समीप जाने का विचार करता है' विचार से इच्छा 
उत्पन्न होकर वह जाने का निश्चय भी करल्ेता है वरन यावत्‌ 

जाने की क्रिया का पारंभ न कर वहां पहुंच न जावे तावत्‌ 
उसके संकल्प का इस काय समाप्त नहीं होता। इस प्रकार के 
संकरप केवल दास्यास्पद ही नहीं चरन हानिकारक भी हें: 
अर्थात्‌ दढ़ संकल्प भी विना कर्स के निष्फल हैं । 


दूसरे पकार के मनुष्य जो संसार में अधिकांश पाये जाते 
हैं ऐसे भी होते हैं जो विना विचारकिये किसी निश्चय ' परः 
पहुंच जाते हैं और कार्यारंभ भी कर देते हैं | ऐसे मनुष्य एक 
भी काम वास्तव में समाप्त नहीं कर सकते | 


मननशील मनुष्य इन दोनों क्रियाओं का त्याग. करते हें: 
यद्यपि उनका कायें उपयुक्त वर्णित पुरुषों से कुछ विलंघ में: 
अचश्य पारंभ होता है तथापि वे परिणाम को शीघ्र हो प्राप्त 
कर सखेते हैं. 


तीसरे प्रकार के मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो विचार करते 
हुए भी किसी निर्शुय को नहीं पहुंच सकते। एक समय एक खर 
को कहा गया कि हराघास सर्दी करने वाला होता है इस का- 
रण जब तू कभी कुछ खाय तो खूब विचार कर खाया कर। 
एक दिन वह किसी नदी के तट पर गया। तटस्थ स्थान में हरी: 
घास को देखकर उसका जी ललचा गया, उसे कुछ प्यास भी 
लगीथी, कुछ दूर पर उसने सूखा घास भी देख लिया। अब चह्द 
यह रटता हुआ जा रहा है कि “हरा घास सर्दी करता है. 

४ 
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जो कुछ भी खाऊं टीक विचार करके खाऊं” उसके सन्मुख तीन 
'बस्तुएँ उपस्थित हैं. (१) हरा घास, (२) पानी, (३) खूखा घास | 
अब वह विचार प्रारंभ करता है, सोचता है कि यदि में हरा 
' धास खाल तो सर्दी हो जायगी, पानी पीले तो फिर कुछ खा 
नहीं सकू गा और यदि सूखा घास खाऊँ तो यह तो मैंप्रतिदिन 
'ही खाता हूं, हरे घास की ओर देखकर उसका मन ललचारहा 
'है और वह अपने आप से पूछता है कि कया मैं हरा घास खाल 
उत्तर में यही कहता है कि अभी खूब विचार कहां किया है। 
खूब विचार करलेू फिर खाऊँगा। इस प्रकार कह कर फिर वि- 
चार प्रारंभ करता है। वर२ विचार करने पर क्री उसके “खूब 
विचार” का अंत नहीं होता वरन्‌ कुछ देर के पश्चात्‌ वह 
! “खूब विचार” उसका ही अंत कर देता है। तात्पय्य यह है कि 


विचार इस प्रकार नहीं करना चाहिये कि इस गदहे वाली 
कहावत अपने ऊपर चरिताएर्थ हो जाय | 


कई भमलुष्यों के एक ध्येय के विचार में उनके द्वारा कई 
काम हो जाते हैं. वरन उनके एक विषय का विचार ही समाप्त : 
नहीं होता ऐसे ही मनुष्य अन्त समय में हृद्यविदारक करू- 
शामयी वाणी से कहते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ भी 


नहीं किया वरन्‌ इस समय पछताएने से परिशास क्या हो ख- 
कता 8 । 


इस भघकार के मनुष्य सरल से सरल कारये की अपनी 


इच्छा से नहीं कर सकते वरन्‌ कठिन से कठिद कार्य भी इन्हीं 
भर्ुष्यों से ्य और दंड द्वार कराया जा सकता है परंतु इस 
घकाए के 


; करे से इन का वेयक्तिक लाभ क्या हो सकता है! 


महाज्षारत के आदि पर्व के अच्तर्मत पोष्यपर्च के अध्याय 


चर 
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रे में एक कथा है वह चाहे सत्य हो या अलंकारिक वरन्‌ 
तात्पय दोनों का एक हो निकलता है। इस कारण यहां पाठक- 
बूंद उस को पेतिहासिक दृष्टि से न देखकर उस के भाव पर 
ही विचार करेंगे | 


एक दिवस चेद आजचाय ने अपने शिष्य उतड़ु को आज्ञा 
दी--“हे उतड्ुः ) में चाहता है कि मेरी अज्लपेस्थिति में गृह में 
जो कुछ अश्वाव हो तुम उन को पूरा किया करो”? ऐसा कह 
कर गुरु वेद कहीं चले गये और उतडु उन के आश्रम में रहने 
लगा। उस काल में एक दिन उपाध्याय के घर की स्त्रियां एकत्र 
होकर उतड्ूः को बुलाकर बोलीं “उतड़ू ! तुम्हारी, उपाध्यायनी 
ऋतुमतो हुईं है, तुम्हारे उपाध्याय भी घर में नहीं हैं परदेश 
चले गये हैं, सो जिससे उनका ऋतु खाली न जाय, तुम तिसका 
विधान करो, क्योंकि वह बड़ी उदास हुईं है””। ऐसी आजा 
अ्रवणु कर उतड्ूः बोला, “में स्त्रियों की बात खुन कर ऐसा 
कुकर्म नहीं करू गा, उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी, 
कि तुम कुकर्स भी करना” । उपाध्याय ने ज़ब वापिस लोटः 
कर यह बात खुनी तो वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुये। जब 
उतडूु सब विद्या पढ़ चुका तब उसने उपाध्याय से गुरुदक्षिणा 
भांगने को कहा पर उन्होंने गुरुदक्षिणा लेले से इनकार किया 
वरन' जब उन्होंने उसका बहुत आपम्रह देखा तो कहा कि तुम्र 
डपाध्यायनी से जाकर पूछी वे जो कुछ कहेंगी चही लाना । 


इस प्रकार आज्ञा पाने पर वह डउप्यायनी के समीप जा- 
कर पूछता है' कि “भगवति | उपाध्याय ने मुझे घर जाने की 
आज्ञा दी है, पर में आपकी वांछित गुरु-दक्षिणा लाकर ऋण- 
मुक्त होकर घर जाना चाहता हूं सो आप आज्ञा कीजिये कि 
शुरुदत्षिणा के निमित्त क्या लाना होगा? ? उपाध्यायनी यह 


३ खसंकल्पशक्ति 


अवण कर बोली “ बेटा ! पौष्य राजा की स्त्री के धारण किये 
दो कुएडल मांगलाओं, चार द्विस के अन्द्र वे मेरे पास आ- 
ज्ञाने चाहिये अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं है' ” । 


बड़ी कठिनता से उत्ड्र उनको पाकर लोट रहा था। राह 

में वह उन कुणडलों को धर कर पेशाव करने बेठ गया परन्तु ' 
इतने में नागराजा तक्तक ने आकर वे कुएडले उठा लिये और ' 
एक बिल में जा घुसा | उतह्लु अपने ध्येय. पर अठल 

रह! वह परास्त नहीं हुआ | जंगल में उसके पास कोई साधन 
नहीं था इस कारण वह दृढ़तापू्वंक लकड़ी से बिल खोंदने 
लगा वरन्‌ सफलमनोरथ नहीं हुआ। तिस पर भी उतह्ू 
को हताश न देखकर इन्द्र ने अपने बच्चन को भेज कर उस 
बिल को फड़वा डाला । वह उस बिल के अन्दर घुसा यद्यपि 
आओ भी उसे वहुत कष्ट आये पर उस चीर 'ने डनका पीछा 
न छोड़ा । 


इस कथा से आपको निश्चयात्मक संकल्प का सच्चा स्व- 


रूप ज्ञात हो गया होगा। उतडझ्ल को अपने निश्चय से पतित ' 
करने के लिये कितना वड़ा प्रलोभन था इसका पाठक स्वयं 

अजुमान करलें । परन्तु उसने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा । 
३30 को प्रदर्शित करते हुए एक अंग्रेज़ कवि कहता 
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अथात्‌ सच्चाई का भाग मं है, जो स्वर्ग 
चादतर हे उसे लडनों जगा यम 
है ईसा ( युद्ध करना ) अवश्य चाहिये । 


निश्चयात्मकसंकल्प ध््३ 


प्रलोभन, आलस्य और प्रमाद मनुष्य को अपले निश्चय 
से पतित करते हैं चरन मनुष्य को इनसे दृढ़ संकल्प द्वारा 
बचना चाहिये फिर वही कवि आगे चल कर लिखता है-.. 

37'8ए6 (0क्रवुपश'छा8 | 407 80 ए0प्र धा8 शी शक्षा! 
880४ ए0पा' 0ए7 #ग९९॥४078, 


सयाते +॥6 ग्रा88७ पाए 07 606 ज्ञ0१078 त687765, 


विजय प्राप्त करने वाले मनुष्य को अपनी सच इच्छाओं से 
लड़ना होगा। तभी विजय प्राप्त हो सकती हे, अन्यथा नहीं । 
(२) उतड्ल अपने त्रिश्चित उद्देश पर दृढ़ रहने और उसे . 
क्रियान्वित करने पर भी इन्द्र की सहायता प्राप्त कर खका' 
था, इसी भाव को ऋग्वेद में की दर्शाया है।-- । 
न'कऋते श्रांतसस्य सख्याय देवा; ॥ ४ । ३३। ११ ॥ । 


परिश्रम करने के विना देव मित्रता नहीं करते अर्थात्‌ देवों 
की सहायता तब ही होती डे जब मलु॒ष्य अपने निश्चय पर, 
अटल रह कर पुरुपार्थ करता है । है 


७5वें _£-० 


जलाक+ 


चेदन्य संकल्प 
चतुथथ परिच्छेद 
पाठ १ 


पुरुषाथे । 


तुलनात्मक विचार कर किसी 'निम्धय को प्राप्त हो जाना , 


ही बहुतले मजु॒ष्य अपना कत्तेव्य समभते हैं चरन्‌ संकल्प की 


गति वहां ही पूरी नहीं होती, तुलनात्मक विचार एवे निम्धंय 

तो संकल्प को अपने वास्तविक रूप में लाते हैं. चरन्‌ निश्चित - 
सकलल्‍ूप को का्यरूप में परिणत करना ही| उसका वास्तविकड़े 
ध्येय दे । ५०५ ३७००९) 


ऑपसमी कुर्सी या स्मणीय आएराम में बैठकर विचार करन 
ओर किसी निश्चय पर पहंचना जितना सुगम है उतना सरल: 
काय्ये परिणतता नहीं है। कई मलुष्य धामिक पुस्तक !(काँ' 
अचलोकन कर या किसी महात्मा का ओजस्वी भापा में उप- 
देश अ्रवणु कर इतने उत्सएहित होजाते हैं एके आजन्म के लिये 
किसी नत्रत का निश्चय कर लेते हैं और चाहे कितनी भी: 
आपत्तियां आयें डसे पूण करने की प्रतिशा करते हैं, चरन जो 
समय कास्ये के प्रारम्भ करने के लिये निश्चित होता है. उस 
अवसर पर आज के लिये क्षमा और कप्यय कल से प्रारम्भ 


(किया जायगा इत्यादि विचार उत्पन्न होते हैं । 


2 आप ० के 


पुरुषार्थ धर 


सतत परिश्रम में कुछ भेद नहीं समकते, वे जो कुछ भी सममते 
हैं चह यही है कि व्याख्यान और विचार के समय प्रभावोत्पा- | 
दृक भाषा का उपयोग करना किसी विषय के मर्मज्ञ हो जाना 
है और निश्चय करलेना पुरुपार्थ से सदा के लिये मुक्त हो जाना 
है। इस प्रकार के मनुष्य अपने विचार से कोई काम वहीं कर 
सकते। ये जो कुछ भी करते हे वह या तो परिस्थिति से आतड् 
होने का या किसी मनुष्य के भय का परिणाम होता है । 


जिस काय्ये के लिये परिस्थिति कापाव या अन्य मनुष्य 
का भय न हो वह काय्य इन्हें असम्भव और शक्कि से परे मा- 
खूम होता है । 


चीरकेसरी नेपोलियन का कथन है कि संसार में कोई भी 
चस्तु असभव नहीं हे । नि:सन्देह ईश्वरीय नियमों के अचुकूल 
अत्येक कारय्य संभव है' वरन यदि आवश्यकता है' |तो केवल 
निश्चय और सतत पुरुषा्थ की। 


आपका निश्चय इतना दृढ़ होना चाहिये कि कोई प्र- 
लोभन या शाक्ति या महुष्य या कोई कठिनता आपको अपने , 
एनोश्चित ध्येय से नहीं हटा सकते यदि इस प्रकार का निश्चय 
आपका है ता विजय अवश्य है स्वयं परिस्थिति और काठनता 
भी दढ़ता के सन्‍्मुश्त अनुकूल हो जाती है। निश्चय से परमात्मा 
भी उसी की सहायता करता है यथा ब्राह्मण ग्रन्थों में लिखा है 
“इंद्र इच्चरत: सखा” वह परमात्मा पुरुषार्थी का सखा और सहा- 
'यके, है । ु पं, 
एक कवि ने कहा है कि “ सवर्हि सहायक सवल के कोड न . 
ईिवल सहाय । पवन जगावत आए को दापिहि देत बुकाई” जिस 


४६ संकल्पशक्ति 


३ 
मनुष्य का शान और कमे का सेगटन-बल बढ़ा हुआ है उस 
हें 
मनुष्य के सहायक सब ही होजाते हैं। 


संसार में यह एक स्मान्य नियम है कि मनुष्य को जो 
कुछ भी मिलता है चह सब उसके किये हुए पुरुषाथे काअन्तिम 
परिणाम है। बिता पास्श्रम के कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती प्रत्येक 
मलुष्य चाहे वह छोटा हो या बड़ा शाक्तिसपन्न हो या शक्तिश्ल्य 
इस नियम का उल्लेघन करने में असमथे है। 


कई भोले भजुष्य भाग्य की उुन्दु्लि बजाकर कमनिष्ठता से 
चेचित होने का उपदेश देते हैं सही, चरन, यदि हम उनके भी 
जीवनी की परताल करें तो निर्संदेह हमें ज्ञान हो जाता है कि 
वे भरी अवश्य कुछ न कुछ कर्म करते ही हैं। किसी न किसी रूप 
में पुरुषार्थ का अवलस्बन अवश्य हो जाता है चाहे वह स्वयं की 
इच्छा से हो या परिस्थिति को कठिनाई से या किसी क्रय से 
प्रजावित होकर हो, वरनव पुरुषार्थ के अटल नियम का उल्लंघन 
करते नहीं दिखाई देते । 


) 
॒ 


/ , ज्ञानी मनुष्य नियम को समझ कर पुरुषाथरत होते हुएः 
. चांछित फल प्राप्त करलेते हैं और अज्ञानी जन उनकी अज्ञानता 


के कारण अपर मलुष्य या शक्ति छारा कठपुतली की नाई 
नचाए जाते हैं। 


यदि इस घकार के मनुष्यों के सन्मुख एक साधारण सर्प 
आजावे तो उस समय अपने भाग्य के नियम को बगल मे द्बा- 
कर जान वचाने की चेश करते हैं. यदि वहां इनसे कोई जाकर 
पूछे कि इस समय आपके भाग्य का नियम कहां गया तेरे ड्त्तर 
से सूक से रह जाते हैं। 


हि ! 
कि 


पुरुषार्थ ४ 


| 
| लि ् के 
। नियम वह होता है कि जो सव काल में एकसा विद्यमान 
रहे अल्पकाल के लिये विद्यमान होना फिर अप्रच लित' होजाना' 
प्रगट होजाना, नियम कालक्षण नहीं है'। 


वास्तविक सिद्धांत तोयढ है कि जिसकी पाप्ति के साधनों 
' आ शान इनकी स्थूल बुद्धि में नहीं आता या जिस कर्स को ये 
समभकर उस काय्ये में आलेवाली आपत्तियों के लिये 
' आलस्य के कारण अपने आनंद का त्याग नहीं कर सकते वहां 
' त्तो ये अवश्य ही झार्य के ऊपर टालकर पुरुषार्थ को निरूष्ट 
, पतला देते हैं'। अपनी मूखेता और अकरीणयवा को छिपाने के 
' लिये और दूसरे मलुष्यों के सन्‍्मुख अपनी प्रतिष्ठा को वताये 
' रखने के लिये यद्द एक सवोत्तम युक्ति है बस्तुतः एुरुषार्श के 
ह नियम को ये भी भलाभांति जानते हैं क्‍योंकि छुघा से पीड़ित 
होने पर भोजनसामभ्ी के संत्रह करले और वजाने इत्यादि का 
कशसहते हुए. ये कर्म करते दिखाई अवश्य देते हैं । आलसी ८४7 
. विद्या से शल्य रहने के कारण जब कोई काम इनसे नहीं होता 
' था किसी वात को नहीं समझते तब भाग्य के सिद्धांत छाराही 
भोले भाले लोगों को अपनी साछुता एवं विद्वत्ता का परिचय'_ 
देते हैं। 
पुरुष के अर्थ की पाप्ति में प्रयत्न या जो काय्यें विशेष होतःए 
है डसे पुरुषार्थे कहते हैं, यह कोई आवश्यक नहीं कि अर्थ की 
प्राप्ति में शारीरिक परिश्रम ही ही या कोई एक ही प्रकार का 
भ्यत्न विशेष हो वरन्‌ शिन्न २ काल आऔर परिस्थिति में 
भिन्न २ प्रकार के पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। कभी पुरुषार्थ त्याग 
के रूप में होता है, कभी करमम के रूपमें और कभी तप ( कष्ट ) 
के रूप में।कहीं एक के सहारे फलसिद्धि हो जाती है और ऋहीं 
तीनों का आश्रय लेना पड़ता है'। इस सिद्धांत का अनुभव” 


ध्र्दः खसंकल्पशक्ति 


अत्येक मनुष्य हर समय कर सकता है कि जो कुछ भी ड्से 
आप होता है वह उसके लिये घुरुषपार्थ का परिणाम दे । 


.. ज्ञव आपको कोई वस्तु खरीदनी होती हैः तव उस पदार्थ 
के लिये अवश्य कुछ न कुछ देना पड़ता है यहां इण्सिद्धि द्रव्य 
के त्याग से प्राप्त होती है। चोर जो चोरी करता हे उसे भी अ- 
पने सत्कार भाव और आनन्द का त्याग कर प्रयत्न करना प- , 
ड्ता है। योगियों को इन्द्रिय-भोग के आननन्‍्द्‌ का त्याग कर 
विशेष कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ ही योगिक सिद्धियां भाप्त 
होती हैं। . 

स्मरण रखिये देश, काल और परिस्थिति के अज्ुखार पुरु- 
'घार्थ अर्थात्‌ त्याग, तप और प्रयत्न की मात्रा में न्‍्यूनाधिक 
होता है वरन्‌ उसके परिणाम आनन्द, किये गये पुरुषार्थ के 
परिमाण से न्यूनाधिक नहीं होता, यह एक नियम है कि जितना 
दिया जाता है उतना ही प्राप्त होता है न कम और न अधिक । 


जेसे एक पुरुष पंजाब में रहता है वह बहुत द्रव्य और कष्ट 
सहन करने के पश्चात्‌ बस्बईपहुँचता है जो आनन्द इस पुरुष 
को वस्वईं देखने से मिलता है वह आनन्द वहां के निवासी 
को उक्ल शहर देखने से नहीं मिलता क्योंकि आनन्द पुरुषार्थ 
का परिणाम है और दोनों के पुरुषार्थ में प्षिन्नता होने के 
कारण दोनों के आनन्द में भी भिन्नता होती है। यदि एक प्रकार 
का सात्विकी भोजन एक राजा और एक साधारण मनुष्य 
खाये तो निःसन्देद जो आनन्द साथारख पुरुष को प्राप्त होगा 
ह आनन्द राजा को कभी नहीं हो सकता केवल पुरुषार्थ के क्‍ 
औेद से । 


५ 5 ४ े 
उद्पाथ आर फल का सामयिक सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ इस 


पुरुषार्थ ४६ 


+कर्म का परिणाम इतने समय में मिलेगा यह कोई निश्चित 
नियम नहीं है क्योंकि पुरुषाथे और उसके फल का संवन्ध 
नित्य है और नित्य वह वस्तु होती है' कि जिसका काल से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । ५! 


“आज के किये पुरुषार्थ का परिणाम आज ही प्राप्त होगा 
था समयाल्तर में भी प्राप्त हो सकता है वरन्‌ प्राप्ति अचश्य 
दोतो है। जो मनुष्य पुरुषार्थ और फल के नियम से बचना चा- 
इता है वह प्रकृति के एक बड़े नियम का उल्ध घन कर रहा है । 
बुद्धिमान अपने ज्ञान से इस नियम को पाल कर अपनी इच्छाओं 
को पूण करते हैं. और मूर्ख अपनी अविद्या के कारण मनोकामना 
की पूत्ति से सदा के लिये वंचित रहते हैं। 


अन्यान्य अ्ंथों से कुछ वाक्य उद्धत किये जाते हें आशा 
है! पाठक महीदय उनके तत्वों को विचारेंगे और खमय २ पर 
उनका स्मरण कर उनके भाषों के संस्कार अपने मन पर डालते 
रहेंगे। 
सतत पुरुषार्थ:-. 

ने श्र; श्र इत्युपासीत । को हि मनुष्यस्य श्वो ॥ वेद ॥ 
शण०्त्रा० ६१७१।३। ६ | 

“कल करूगा, कल किया जायगा, ऐसा मत कहो । कौन 

भजुष्य कल की चात जानता है” । 


पुरुष, अतः उत्क्राँम | मा अच पत्था३: ॥ वेद ॥ 
0 खाद ?. जिंठछ प[छ #70070 73 9808 ? 
5८ ॥0 060फ़7 श9'पें, 


5० संकल्पशक्ति 
हे मजुष्य | उठो, उन्नति करों, पतित मत होवो | 


4 ह0ण, 8पा'8 कप 8९४ [0808 9 ४8 [०९ 7ए५४ 
ज्ञात] जता 06 7806. 


मावार्ध:--धैय्य और उढ़ता से सब कार्य्य सफल हो 
सकते हें । 


७ घछ शिशा 96 एए थ्ाते 4078 जागी ७ ॥68% 07 
शाए 88 शत ४० ०एाए६, 8गी कुपाशप्रांगए स्‍6७7॥ 60 
80007 धाते $0 शक्षो. 


झ्ावाधे;--उठों, पुरुषार्थ करों, मार्ग में आनेवाली आप- 
द्प्झों कै लिये तय्यार रहो, पुरुषार्थ करते जाओ वरन परिणाम 
के लिये इतने उत्खुक मत होओ | 


ते ०४४ए 8000 07788 8९७४५ 2५7॥8. 
406 ४7पष्ट8 रण एणे०७ ७.७ 0०7४ शांति छक४9. 
जो वस्तु थोड़े पुरुषा्थ से भाप्त हो जाती है वह उतनी 


लाभदायी नहीं होती । अधिक आनन्‍्ददायक वस्तु कठिनता 
का ही परिणाम होती है। 


रु “पुरुषा्थ करते २ जब तुम्हें वहुत ही कठिनता प्रतीत होने 

लगे यहां तक सब तुम से विरुद्ध भी होज़ावें तब भी, तुम 
अपने घेय को मत छोड़ी क्योंकि ' वह समय ही दे जब कि 
तुम्हें तुम्हारे किये पुरुषार्थ का परिणाम प्राप्त होगा” । 


"का हेरीट बीचर- 


पुरुषार्थ 


चलिये ! मदाशय ! | आगे बढ़िये | निरुत्साद्चित न होइये ! 
! कठितताएं जो आपका मार्ग रोके खड़ी डें आपको आगे बढ़ते 
' हुये देख आपकी सहायक हो जावेंगी और आपके भावी जीवन 
की पथ-प्रदर्शक होंगी । 
(७५ 
डा० एलेम बढे- 


पराजय से मत डरो । जय के समान पराजय दूर नहीं है। 
यह पराजय वही है जो मलुष्य में नवीन शक्ति और अद॒स्य 
उत्साह का संचार करती हैः और विजय के लिये मार्ग को 

सुगम बना देती दे । 
हेनरी बीचर- 


धेय की दढ़ता रखना ही मनुष्य की चुद्धिमता ह्ै। 
वीर-केसरी नेपोलियन- 
एक धार्मिक नेता का उपदेश अपने शिष्यवर्ग की:-- 


जिसको तुम करना चाहों उसके लिये निम्नलिखित प्रतिज्ञा 
अवश्य करो। 


५८ “मैं इंश्वर की साज्षो कर यह प्रतिश करताहँ कि जिस ' 
कार्य्य को मैं करना चाहता है उसे मैंने अच्छी तरह समझ लिया, 
है, विचात लिया है, में उस पर दढ़ रहेगा परिणाम प्रापि तक 
इस काय्यें को अधूरा नहीं छोड्ंगा । ,.* 
“जिस कार्य्य का मैंने निश्चय कर लिया दे डसके लिये था 
'तो विजय ही प्राप्त होगी या खत्यु”। 
एक दूृदय- 


छू स्भूल्पशक्ति ; 
देखिये वेद कया कहता हैः-- 


'बुज्ञासयन्य: समिथेषु जिध्नते ब्रतान्यन्यों अशि रक्ष्ते सदा | 
' हवामहे वां ब्षणा सुच्क्तिभिरस्मे इन्द्रावदणा शम यच्छृतम्‌ | 
ऋण ७। ४। परे ! 


झावार्थ:--जो राजा लोग व्तों की रक्षा करते ओर दुष्ट 
शत्रुओं का दमन करते हैं निश्चय से-इन्द्र ओर वरुण नाम 
पस्मात्सा उनकी रक्षा करता है. ॥ 


दुष्ठों का दमन करना राजाओं का मुख्य कतव्य है। इस 
कारण इस मंत्र में यह दर्शाया .है कि ज्ञो मनुष्य नियमवद्ध 
होकर कर्तव्यनिष्ठ होता है उसी मनुष्य को बाहब शक्तियां भी ? 
सहायता देती हैं इसी अभिप्राय से वेद में अन्यत्न भी उपदेश 
किया है देखिये:-- 


अग्ने ब्रतपते व्रत॑ चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे राध्यतां! 
इृदमहमनतात्सत्यमुपेमि ॥ यजु० १।४ ॥ 


हे ईश्वर ! हे नियमों के पालन करनेहारे ! में इस ब्वत' 
को धारण करता हूं, उसकी पूर्ति के लिये आपसे प्रार्थना करता 


हूं, में इस बत्रत पर अटल रहे इससे विम्ुख तथा अखसमान मार्ग 
पर कभी नहीं विचरू ॥ 


इस मंत्र में दर्शाया है. कि परमात्मा नियमबद्ध और दढ़- 
ब़्ती पुरुषों की सहायता करता है। एक समय मनुष्य जिसे 
अपना कतंव्य समझते फिर उससे विमुख कभी नहीं होवे। 


इस प्रकार वेदों में सर्चेत्न नियमबद्ध, दढ़ब्ती और सतत पुरु- 
घाथी होने का उपदेश है। 


पुरुषार्थ ६३. 


समानी व आकृति) समराना हृदयानि व ॥ 
ऋ० १०। १६११।४॥ 


हे मनुष्यों ! तुम्हारा संकल्प और हृदय समान होवे। ' 


कोई मनुष्य वड़े २ विचार करते हैं बड़े २ संकल्प करते 
हैं बरन्‌ कर्म कुछ भी नहीं करते और कोई २ कर्म बहुत' करते 
हैँ चरन्‌ संकरप नहीं करते। इस कारण वेद कह ता है कि तुम्हारे 
पंकल्प ओर हृदय में समानता हो जितना संकल्प हो उसे 
ऋाय्य रूप में अवश्य परिणत करो और देखिये इसी भाव को 
ब्रैद मे अन्यत्न और भी स्पष्ट करदिया है-- 


मूधानमस्य संसीव्या थवो हृदय च यत्‌ ॥ 
आ० १०१२। ८६ ॥. 


“मस्तक और हृदय को एक धागे से सीना चाहिये” प्रत्येक 
कार्य्य को पूर्ण करने के लिये दिल और द्मिाय की आवश्यकता 
है जहां दोनों में से एक नहीं है! बस वहां ही विजय नहीं है न 
क्रैवल कर्म, बिना विचार के जय प्राप्त करा सकते हैं. और न 
फ्रैवल विचार विना कर्म के विजयी बना सकते हैं' दोनों की 
ग्रावश्यकता अनिवार्य है इसलिये वेद कहता है कि दिल और 
दिमाग़ को एक करो । 


सत्यर्सिधु महाराजा हरिश्चन्द्र के युवराज रोहित को एक 
समय भगवान, इन्द्र ने पुरुषार्थ की महिमा बतलाईं थी, जो 
पेतरेय आाह्मण में इस प्रकार वर्णित है-- कक 


नाना श्रांताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम। पापों नृष॑द्वरो 
के) 


जन! । इन्द्र इचरतः सखा । चरेवेति चरेबेति ॥ १ ॥ 


छ्छ संकल्पशक्ति 


“हे रोहित ! जो मनुष्य पुरुपार्थ से चंचित रहते हैं उन्हें 
री नाम संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रशुत्व आदि नहीं प्राप्त होते, ऐसा हम 
खुनते आये हैं। जो जन आलस्ययुक्त रहता है' वह्दी पापी 
होता है। निश्चय से पुरुषार्थी मनुष्य को इन्द्र नाम परमात्मा 
आर अपनी आंतरिक शक्तियें सहायक होती हैं। इसलिये 
चुरुषार्थ करो, अवश्यमेव पुरुषार्थ करो” । 


प्ृष्पिण्यों चरतो जंघे भृष्णुरात्मा फलग्रढ़िः । 
शेरेस्थ सर्वे पाप्मान३ अमेण प्रष्ये हता। ॥ 
चरेवेति चरेवेति || २ ॥ 
“ज्ञोचलता है उस्री मनुष्य की जंघाएंपुए होती हैं। पुरुषार्थी 
-मल॒ष्य की आत्मा ही उन्नति करने वाली और फल मिलने तक 
प्रयत्नशील होती है । उसके सर्वे पाप परिश्रम के कारण बीच 


में ही नष्ट हो जाते हैं । इसलिये पुरुषार्थ करो, अवश्यमेय पुरु- 
शा्थ करो” । 


आरते भग आसीनस्योध्वेस्तिष्ठति तिष्ठत: । 
शेत्रे निपध्यमानस्थ चराति चरतो भगई ॥ 


चरेवेति चरेवेति ॥ ३॥ 


“ज्ञो वेठा रहता दे उसका ऐश्वय्ये भी बेठा रहता है। 
जो खड़ा रहता दे उसका ऐश्वय्य भी खड़ा रहता है । जो सोता 
है उसका ऐश्वर्य भरी सो जाता है। और पुरुषार्थी भजुष्य कंए 
'ऐश्वन्ये उसके साथ चलता रहता है।इस कारण पुरुषार्थ करो 
निश्चय से अवश्य पुरुषार्थ करो” । हु 


पुरुषार्थ ६५ 


कालि! शयानो मवति संजिहानस्तु दापरः । 
उत्तिष्टस्त्रेता मवति कृत संपदयते चरन्‌ ॥ 
चरेवेति चरेवेति ॥ ४ ।। 


४ सोना ( शयन ) ही कलियुग होता है। आलस्य त्याग 
देना हो दापर है। उठना त्रेतायुग होता है और पुरुषार्थ 
करना ही कृतयुग बन जाता है । इसलिये पुरुषार्थ करो, अब- 
शयमेव पुरुषार्थ करो |” हि ह 

ज्ञो लोग कर्म से शल्य रहकर सदा भाग्य तथा काल को 
दोष दिया करते हें उन्हें इस शलोक के भावार्थ को विचारना 
चाहिये । । 

चरन्बे मधु विंद॒ति चरन्त्स्वादुस॒दुंबरम्‌ । 
सयेस्य पश्य श्रेमाणं यो न तंद्रयते चरन्‌॥ 
चरेवेति चरेवेति ॥ ५ ॥।, 


४ मधुमक्षिका निश्चय से पुरुषार्थ छारा हो शहद प्राप्त ; 
करती ठै। पक्ती श्रमण करके ही मीठे फल को प्राप्त करते 
हैं. । देखो ! खर्य की शोभा इसींलिये है| कि वह निरंतर घूमता 
हुआ भी नहीं थकता । इसलिये पुरुषार्थ करों, अवश्य पुरु- 
घार्थ करो ।” 

पशु पच्ची, मक्िखियां इत्यादि सब प्राणीमात्र पुरुषा्थ द्वारा 
ही अपने भोगों को प्राप्त होते हैं बिना प्रयत्न के किसो को 
भी कुछ प्राप्त नहीं होता । इसलिये खब को पुरुषार्थ अवश्य 


करना चाहिये | 
54 


श््द संकल्पशक्ति 


उपयुक्त कतिपय श्लोक वेद्‌ तथा अन्यान्य प्रंथों से उद्धत 
, किये हैं समय २ पर उनके संस्कार मन पर डालने से मन में 
उत्साह बढ़ेगा और कर्ममार्गण मे उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होगी। जब 
कभी कोई प्रलोभन आवबे, आपत्ति आवे या अपने निश्चय से 
प्रतित करने के विचार अपने मन में ही उत्पन्न हों उस समय 
इन वाक्‍्यों के भावार्थ और अपनी शक्तियों काविचार कीजिये 
लनिश्वये से संसार की कोई शक्ति आपको विजय प्राप्त करने 
से नहीं रोक सकती । ॥ ' 
ह पाठ २ 


स्वाभिमान 


स्वाभिमान मलुष्यता और जीवन का जिह है। संकल्प 
को जाप्मत रखंने के लिये स्वाभिमान ही एकमाजत्र उपाय है। 
स्थाशिमानी को अपनी, शक्ति में श्रद्धा, रहती है। अभिमानी 
स्वस्थ, खुस्थिर ए॑ं गंभीर रहता है, वह वर्षाकाल की तडित- 
वत्‌ अपने संकल्प ओर विचार में परिवर्तन नहीं करता, खुख 
'डु:ख, दानिल्ाभ मनुष्य को हतोत्सादित कर भावी जीवन की 
सब आशाजओं पर वज्ञाघातव कर सकते. हैं वरन्‌ स्वाजिमान 
'मजुष्य को सदा निस्पन्‍्द्‌ एवं निश्चल रखता है, अपनी तिन्दा 
स्तुति, भलाई दुराई डसे काक-कहावत प्रतीत होती है.। 
यथार्थ स्थाजिसान एक अदुपम शक्ति हे, वह साहस, वीरता 
“्ण्ब खहिप्ुता के भावी की उत्तेजित कर सन से भय एवं 
दीन विचार्य को पृथक कर संकल्प दर उज्ज्वल वना देता है, 
'अभिरूण आवत्त के समय में सच्चा फिर का काम देता है । 
पलोश्षनी का नाश कर व्यक्ति को कर्शनिष्ठ वना देता है यदि 

योरोप-केलरी नेपोलियन मे स्वाजिसात ने माता बंद दा 
हे हं। होती 


स्वाभिमान द्ट्क 


सो क्या उसमे असाधारण प्रतिभा, अद्म्य उत्साह, अत्यन्त 
परिश्रम ओर अचदण्पूब समरनपुएय के प्रभाव पाये जाते, वह' 
हेलेना के टापू में ऋद्ध रक्तकों द्वारा अपने प्राण कभी से विस- 
जन कर देता । महकवि भारवि ने.कहा है कि'-- 


“आभिसान धनस्य गत्वरेरसुझिः स्थास्तु यशश्रिचीपतः 
अचिरांशुविलासचश्वल। ननु लक्ष्मी; फलमालुर्षाड्गकम ॥! 


अभिमान ही जिसका मुख्य धन है, जो अपने नश्वर प्राणों 
की परवाह न करते हुये अक्षयमान सश्चय करने में हो सदा 
लगे रहते हैं, वे सोदामिनी की नाई चंचला कमला की उपासना 
नहीं करते, इतने पर भी लक्ष्मी उनके ऊपर कृपा करती हैः 
तो उसे अएुषज्शिक फल समभना चाहिये ॥ 


स्वाशिमानी पुरुष औरो की उन्नति देखकर हृषित होते हैं. 
आर जो नहीं होते वे उसके सारभूत भाव से अनभिज्ञ हैं. 
आपको ज्ञात है कि जब भीमसेन ने दुय/धन के किये हुये दुष्ट 
कर्मा को स्मरण कर उसके शिर में लात मारी थी उस समय 
राजसूयपूजित, स्वाशिमानी धर्मराज युश्रिष्ठिर अपने चित्त / 


मभेबहत ही दुखी हुए थे। 


कोई २ व्यक्ति अपनी शक्तियों में इतना अभिमान रखते 
& कि वे अपने सामने ओरों को कुछ नहों समझते , मानों 
संसार की सब शक्तियां उनके पास आकर केन्द्रीभूत हो गई 
हा आर थे प्राय पृथ्वी पर पर नहीं रखते, तनिक दृस्स पांच 
चापलूखों दारा सन्‍्मानित हो अभिमान में पागल हो जाते डे 
पही बरस ये भाव तामसी हैं एवं स्वाशिमान के वास्तविक 
प्रद्धाप्त से कोखों परे हें:। सच्चा स्वाशिमानी अपनी शक्तियों 


द््द संकल्पशक्ति 


में दढ़ श्रद्धा रखता हुआ भी दूसरों के प्रति सहानुभूति एवं 
दया का भाव रखता है। उसका आदर्श उच्च ओर दूसरों के 
प्रति उसके हृदय में आदर का स्थान रहता है । 


मनुष्य का मन सर्च अभिमान से अलंकरूत हीने पर उसकी 
आशा, श्रद्धा ओर इृढ़ता क्रमशः उन्नत होती जाती दै! जोकि 
प्रत्येक मानवी शक्ति को चेतन्‍्य रखने के लिये अन्यन्त आव- 
श्यकीय है । 


आशा 


आशा आर श्रद्धा ( 09७ 700 4४0 ) हो मनुष्य को 
अगम से अगम काये में प्रदत्त कर सकती है और निराशा 
ओर अश्रद्धा संदेहयुक्त बना मनुष्य की प्रवृत्ति को हटा कर 
कर्म से वंचित और शक्तियों को संकुचित कर देतो है । 

कर्म-चक्र की आशा धुरी है, जो कितनी के पुरानी होती 
हुईं आपत्तियों से सताई हुई,असफलताओं से व्यथित की 
हुई, दुश्मनों से दुलित होती हुई भी नाश नहीं होती. बड़े २ 
क्लशों में जहां कि मनुष्य निःसहाय हो जाता है वहां यही आशा 
डसके हृदय को आश्वासन देकर करे में अ रूढ़ रखती है। 

कर्म चाहे कितना भी कठिन हो, भयानक हो या दर हो 
चरन आशारूपी चाहन पर आरूढ़ डेए हस्तामल्क सा अतीत 
होने लगता है। 


माता की प्रसवावस्था कस अख्हय 
वना देती ढे, घोर नरक की सैरद यातनाओं में विश्चास होते 
हुए भी यही आशा भजुष्य को पापकर्स में अनृत्त करती है, 
-शैतकाल में इतनी सर्दी के होते हुए भी यही झ; शाप्रात:ःकाल्न 


वेदना यहा आशा सह्य 


॥ 


स्वाभिमान ६६ 


मे उठा, जप तप इत्यादि करा मनुष्य को धर्मपथ पर आरूढ़ 
रखती है, श्रद्धा और दइृढ़ता का वशीकरणमन्त्र यही आशाः 
हमें पढ़प्ती है। ' 


रखोली, प्यारी, धेय को दिलाने हारी यही आशा है कि 
जिसने भ्रगवती सीता की राक्षसराज़ रावण के निर्जन कारा- 
गृह में जीवित रक्‍्खी थी। 


घनघोर युद्ध में मलयकाल के से सूर्थ की सी चमकती हुईं 
'तलवारों की किरणों में, तोपों की कड़कड़ाहट और असहा 
शब्दों की आंधी में यही आशा वीर यीधाओं को रण में प्रवृत्त 
कराती दे । ' 


यदि श्रद्धा और आशा मानसिक शक्षियों में इतनी अनुपम 
शक्ति का संचार कंर सकती है तो दूसरी ओर अश्रद्धा और 
निराशा सर्च शक्तियों को संकुचित और निर्वीय वना देती है 
किसी महात्मा नें सच कहा है किः--- ; 


४» आशा ही जीवन है निराशा ही झत्यु है ”? 


ड्ढ़्ता 

आशा और श्रद्धा से युक्त होने पर भी दढ़ता की अत्यन्त 
आवश्यकता है। जिस काय को प्रारम्भ कर दिया है उस 
'क्वार्य की विधि में भी दृढ़ता रखना अनिवाय है| स्वाभिमान 
से वंचित पुरुष में आशा, श्रद्धा ओर दढ़ता तीनों की कमी 
रहती हैः चह ( 7४७७४४४४० ००८४ ) वायु की गतिखूतक यंत्र 
की नाई अपने विचार और कार्य में' परिवर्तन करता रहता 
है. | अपवाद और बुराई के भय को छोड़ कर हमें दढ़ता धारण 
क़रना चाहिये । हे 2 


७७ संकल्पशक्ति 


दइृढता का अर्थ है निश्चित मार्ग का अचुसरण। प्रारम्भ से 
लेकर 'अंतपर्यत उचित मार्ग की दृढ़ता द्दी विजय प्राप्ति की 
सच्ची कुज्जी है।आपको ज्ञात है कि जिस समय कोलम्बस के 
सब साथी निरुत्साही हो उसकी उढ़ता को देख मे लोग उसका 
आरशणात कर वापिस लौटने का तनिश्चय कर चुके थे ठीक उस 
समय अमेरिका की प्राप्ति उसी की डढ़ता का परिणाम थी, 
अन्यथा थोड़ी देर के लिये ढढ़ता का त्याग करने से वह को- 
लम्बस उस यश का पात्र बनने से सदा सर्चंदा के लिये वंचित 
रह जाता और संसार मे!आज उसके नाम को कोई भी न 
जानता होता ! 


पाठ ३ 
प्रवृत्ति 


मन, चचन और कर का एक होना घबृत्ति का लक्षण है, 
प्रबुत्ति का संबंध वहुधा संचित कर से ही रहता है. और 
उसकी शक्ति अनुपम है' संसार की कोई शक्ति पद्॒त्ति को हटा 
नहीं सकती अपितु उससे ठकराकर स्वयमेव चूर २ हो जाती 


है, या उसकी सहायक बन मलुष्य में नवीन जीवन उत्पन्न 
करतो है। 


साधारण इच्छा के पतिकूल भी मनुष्य की प्रवृत्ति हो सकती 
है. कामी यह जानते हुये भी कि वेश्या के समीप जाने से 
असहा दुःख एवं अनिड्छित दारिद्रथ का आगमन होगा 
बरन्‌ तिस पर भी प्रवृत्ति नहीं रुकती । डल भीषण परिणाम 
को भला कौन नहीं जातता वरन्‌ कया कामी मनुष्य उससे 
चंचित रहता हे? कारण केवल यही है कि उसके संस्कार जा# 
झत हो चुके हैं, उसको प्रवृत्ति प्रधान हो चुकी है । ह 


प्रवृत्ति ७६, 


प्रचृत्ति में बड़ी दिव्य शक्ति है, ज्ञाग्त प्रचुत्ति अपने शत्नओं 
को भी अनुकूल वनालेती है, न तक, बुद्धि, विचार और न 
ज्ञान ही प्रवृत्ति के प्तिकूल हो कुछ कार्य कर सकते हैं । हाँ, 
उसके अनुकूल हो प्रत्येक अपनी २ उन्नति कर सकते हैं। , 


कई मनुष्य इसके गौरव को न समझ कर छोटे « बालकों 
के साथ उनकी अक्जिस प्रवत्ति को परिंवरतित करके का प्र- 
यत्न किया करते हैं; वरन प्रवृत्ति नहीं बदलती उन बालकों 
के साथ बलात्कार किया जाता है; उन्हें अपनी प्रवत्ति को 
उच्चत करने के लिए कोई अवकाश नहीं दिया जाता | फलत: 
वे बालक दोनों मार्ग से वंचित रह जाते हें | यदि उन बालकों 
को उनके अनुकूल शिक्षा और कायक्षेत्र दिया जाता होता तो 
निःसंदेह वे अपने २ विषय के. नेपीलियन हो सकते थे वरन्‌ 
विपरीत परिस्थिति ने तो उनका नाम निशान तक नहीं रहने 


दिया । का 


वीर सावरकर यदि आज अनुकूल परिस्थिति पाता होता 
तो निःसंदेह वह २० वीं शताब्दी का नेपो लियन होजाता वरन्‌ 
प्रतिकूल परिस्थिति ने आज तो उसे एक साधारण आदमी 
सा भी नहीं रक्‍खा, अभी वह अवश्य नोौकरशाही के कारावास/ 
में है अपनी प्रचुत्ति को जात्रत और उसका सदुपयोग करने 
के लिए वहां न कोई साधन है और न कोई कास्य-च्च्र वरन्‌ 
कया इससे उस दढ़वीर की प्रव॒ृत्ति को कोई हानि पहुंच सकती 
है, किंचित्‌ भी नहीं उसके कारागृह से लौटने पर पूर्व से कई 
अंश में अधिक प्रद्ुत्ति होगी और हम अलुभव करेंगे कि प्र- 
व्येक कष्ट जो कि उसे अपनी प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए दिया 
गया था, वह प्रवृत्ति का नाश करने के वनिस्बत डसे जाश्रत' 


करता रहा है । हा कक 


७२ संकल्पशक्ति 


भक्त प्रह्माद को कितने २ कष्ट दिये गये और उसके पि- 
ता ने चाहा कि किसी भी प्रकार प्रह्माद अपनी प्रवत्ति में परि- 
चतन कर मेरे अज्ञुकूल हो जाय। प्रत्येक प्रकार का भझय और 
अलुचित दंड दिया गया वरव्‌ प्रवृत्ति नाश होने के वनिस्बत 
उत्तरोत्तर संब॒द्ध होती गई और अंत में उसी की विजय हुईं । 


कौन नहीं जानता कि वीर नेपोलियन के मार्ग भें कैसी २ 
रुकावर्ट आईं वरन्‌ वे कठिनाइयां, आपत्तियां और भय उस- 
की भवृत्ति मे किंचित्‌ भी परिवतेन नहीं कर सके । 


इस सिद्धांत की पुष्टि में अनेक उदाहरण दिये जा सकते 
हैं. वरन्‌ विस्तारभय से उपसेक्त दृष्शांत ही पर्याप्त हैं और 
पत्येक भजुष्य इसे स्वयमेव ही अज्ञभव कर सकता है । 


जितना अद॒म्य उत्साह और निभ॑यता से 
में यूरोप में नेपोलियन ने काय्य॑ किया उससे 
का कास्ये धामिक क्षेत्र में कुछ कम नहीं था, नेपोलियन को 
जनता ओर शस्त्र की सहायता प्राप्त थी वरन्‌ स्वामी दयानंद 
इन दोनों से वंचित था। यद्यपि दोनों का उत्साह, निभेयता 
आर का्यसंलग्नतो प्रशंसनीय अवश्य है तथापि नेपोलियन 
महपषि दयानन्द नहीं हो सकता था ओर न महर्षि नेपोलियन 
हां सकते थे। यदि दोनों एक ही समय मैं उत्पन्न हुए होते और 


तो निस्‍्संदेह' इति- 


राजनेतिक क्षेत्र 
महषि दयानंद 


. धचृत्ति ७३ 


प्रवत्ति और उसके नियमों के विषय में बहुत कुछ लिखा 

| जा सक्का है। मैं इसकी विस्तृत'व्याख्या किसी अन्य पुस्तक में 
करूगा यहां इतना कह देना अलज्लुचितः न होगा कि संकल्प 

शक्ति/कों उन्नत करने में और उसे जाम्रत रखने में प्रवत्ति 

अलुपम सहायता देती है इस कारण प्रत्येक मलुष्य को अ- 

पनी प्रवृत्ति के अनुकूल ही संकल्प की उन्नति करनी चाहिये। 





| 


ह। 


संकटप-विकास 
परिच्छद ५ 
पाठ १ 


अभ्यास 


पूर्व अध्यायों में संकल्प, उसका वास्तविक स्वरूप ओर 
२ ९ 
उसको जाप्रत रखने के साधनों का वर्णन आखुका है ।अब 


 बद 
इस अध्याय में संकल्प को उन्नत करते के साधनों का वर्णन 
संक्षेप में किया जाता है। 


संसार में प्रत्येक व्यक्ति इस सिद्धांत को जानता है. कि 
प्रत्येक प्राप्ति किसी न किसी पुरुषार्थ का परिशाम होती है। 
यहां पर यह प्रश्न हो सक्ता है कि यदि इस सिद्धांत को प्रत्येक 
मल॒ष्य जानता है और प्रत्येक फल इसी सिद्धांत द्वारा ही 
मिलता है तो ज्ञानो और अज्ञानी में क्या भेद है ।द्वितीय यह 

- कि फिर प्रत्येक मनुष्य वांछित फल को प्राप्त क्यों नहीं होता १ 
इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी मनुष्य अपने ज्ञान के बल से 
पुरुषार्थ में होने वाले परिश्रम को अल्प कर अपनी शक्तियों 
के अलुकूल वनालेता है और अज्ञानी मन्प्य अविद्यां के का- 
रण परिश्रम की कठिनता से भाग में ही ध्येय को छोड़ देता है। 
अनथक परिश्रम को बालक के क्रीड़ाचत्‌ बना देने वाली 

यह चही संजीवन बूटी है जिसे भगवान्‌ कृष्ण के अजुन को 
महाभारत युद्ध में पदापंण करते समय पिलाई थी और कहा 
था कि हे अजुन | जो तुम कहते हो कि मन अत्यंत चंचल 


| 


अभ्यास जा ह 


है सो इस अभ्यासरूपी खड़ को लेओं और प्रत्येक फत्न- 
हस्तामलक सा प्रतीत करों । ' 


दी 


आज इस अभ्यास की महिमा को देखते हुए हमें चकित 
होना पड़ता हे और विश्वास आता है कि जिसे हम छोटी से: 
छोटी वस्तु समझते थे वह छोटी नहीं चरन कई शक्तियों से 
पूरित है। 

इस अभ्यास द्वारा मनुष्य ने असंभव को संभव बनादिया, 
निःसंदेह शक्ति से परे की बात को शक्ति में उतादी | न ध्यान 
की आवश्यकता है' और न विचार की । 


ै 


तरने चाले मनुष्य को यदि नदी में पटक दिया जाय तो 

वह अभ्यास के बल स्वयमेव ही घिना विचारे और पिना 

किसी विधि का ध्यान किये, तेरने लग जायगा | ऊब किसी 

पठित मलुष्य से यह पूछा जाता है कि १२ में १५ का गुणा 

६ करने से क्या परिणाम होगा तो वह विना सोले विचारे एक- 

दम १४४ कह देगा, वरन्‌ यदि आप किसी अशभ्यासहीन पुरुष 
से पूछिये तो उसे उत्तर देने में कितना समय लग जायगा। 


संसार की प्रत्येक वस्तुएँ अभ्यास के नियम से -वंधी हुई” 
। दिखाई देती हैं जीव आर निर्जीव दोनों संसार में समान रूपसे 
कार्य्य करते दिखाई देते 


हमें अनुभव है कि जब हम एक नया जूता पहिनते हैं: 
तब वह अभ्यास के विना पांव को कष्ट देता है यहांतक कि 
कभी २ तो सुजाकर घाव तक कर देता है चरन्‌ आप उसका 
अभ्यास प्रतिदिन करते रहिये तो वह जूता आपके पद का 
रच्ाण करता हे । नई मशीन नइतनी जल्दी काम कर सकती दे 


७६ संकल्पशक्ति 


ओर न इतना काम भी दे सकती है कि जितनी वह मशीन जा 
ऊँछ काल तक उपयोग में लाई जा चुकी हो | नया वस्त्र पहि- 
नने से बदन में जया लगता हुआः मालूम होता है चरट आप 
'डसे दो तीन वार पहिनिये, वह बदन पर है भी या नहीं इतना 
भी मालूम न होगा। आप एक लोटा भर कर सूखी भूमि पर 
डाल दीजिये, वह न तो इतनी शीघ्रता से' प्रवाहित होगा और 
नएक सागे से बहेगा वरन आप पहिते थोड़ा सा जल लेकर 


पानी शीघ्रता से और उसी मार्ग से बह जायगा कारण उसका 
'यह ही है कि नई वस्तु इतनी शीघ्रता से काम नहीं कर सक्की 
वरव अभ्यास होते से प्रत्येक कार्य्य॑ शीघ्र, अनुकूल और स 

रल दो जाता है। 


. नियम यह है कि प्रत्येक कर्म कर्ता के मन में और किये 
ये स्थान दोनों में अपना अस्तित्व ( संस्कार ) छोड़ जाता है 


फम होता है और इसी प्रकार पत्येक वारी 


अभ्यास ७३- 


झ्ौर कठिन प्रतीत होता है, बरन्‌ इसी अभ्यास के वत् द्वारा 
. चद्द काय्यें उसे कुछ दिन उपरांत कितनों सरल हो जाता है'। 


प्रोफेसर राममूर्ति तथा अन्य सरकस वाले इसी अभ्यास. 
से कितने आश्चर्ययुक्क काय्यं दिखलाते हैं यह प्रत्येक का अ- 
लुभव है। 

यह कहा जा चुका है' कि कर्म मन पर ही नहीं वरन 
स्थान पर भी जहां उनकी क्रिया होती है कुछ न कुछ संस्कार 
अवश्य डालते हैं और वे संस्कार कालांतर में भी हमारे मन 
को प्रभावित करते हैं । 


प्रत्यक घर का प्रभाव भिन्न २ सेस्कार के होने के कारण 
भिन्न २ होता है, कोई २ मकान में जाने से आपके अन्दर एक 
प्रकार के विचित्र भाव जाम्नत होजाते हैं, किसी गृह में जाने 
से भय और शोक के भाव उत्पन्न होते हैं ओर किसी के 
आदर जाने से एक प्रकार का आनन्द उत्पन्न होता है वरन्‌ 
डस शोक और आनन्द का कारण क्या है यह थे मलुष्य नहीं 
कह सकते । 

इसी प्रकार जब आप कभी बाज़ार में जाते हैं तो कई दुकानें 


आपको आकर्षित करती हैं और कई ऐसी भी होती हैं कि 
जिनके पास जाने से आपके मन में एक प्रकार की ग्लानि 
उत्पन्न होती है । 

इसी कारण प्राचीन समय में ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाअ्रम 
और चानप्रस्थ तथा संन्‍्यासाश्रम प्रथर्‌ २ बनाये जाते थे 
और प्रत्येक आश्रम दूसरों से बहुत दूरी पर होता था | न 
ग्रहस्थ, बह्मचारी के यहां ठहर सत्ता था ओर न बअह्मच्रारी 
अहस्थ क यहां । 


रद्द संकल्पशाक्ति 


*- * तपोवन एक निश्चित स्थान हुआ करता था सब वहीं 
जाकर तप करते थे। कोपभवन, आनन्द्भवन, विलासमवन, 
प्लिल पभवन इत्यादि भिन्न २ प्रकार के कार्य के लिए भिन्न २ 
ओर पृथक्‌ २ भवन बनाये जाते थे, क्‍योंकि प्राचीन महर्पिगण 
इस सिद्धांत को जानते थे कि प्रत्येक कम का भूमि पर भी 
झसर होता है और इससे मन प्रभावित हो सक्ता है।. 


घर्मचुरंधर भरत तथा शत्रुघ्न जिल समय अपने मामा के 
यहां से आये थे उस समय अयोध्या के प्रत्येक गृह, चुक्त तथा 
सड़कों पर इतना संस्कार हो चुका था कि भरत के अयोध्या 
में पवेश होते ही उन्तका मन दुखी: और उदास होगया था, 
वरन्‌ कारण अज्ञात था । * 
६ योगीराज महादेव अपने पर इृढ़ वैराग्य के भाव खदा 


ज़ागत रखने के लिए ही श्मशान भूमि पर रहना स्वीकार 
क़रते थ । ः 


,.. कौन नहीं जानता कि खुमन्‍्त का मन कितना छ्लेशित हो 
डुका था उस समय जब कि उसने राजा-दशरथ ओर कैफेया 
की कोपभवन में देखा ही न था, दशरथ के प्िल्ाप के प्रथम 

डसके मन पर ५. ते आपभवन की दीवारों का क्या प्रभाव 
फ पी चेन रामायण के पढ़ने से भली प्रकार ज्ञात 


जिन सज्जनो ने गुरुकुल क।/गड़ी देखा होगा उन्हें इस 
वात का पतालग जायगा कि कटर विरोथी भी जवतवक उस 
भभे को सीमा से रहते हैं ताबत्‌ आस्ये-समाज के पति चुणा 
और द्वेप के भाव छोड़ कर सहाजुभूति प्रकट करने लगते हर 


अभ्यास जद 


साधारण और धार्मिक जीवन व्यतीत करने के भाव मन में 
जाम्मत होते हैं । *- -. 


।. आप महात्मा गांधी के सावर्मती ,आश्रम में जाइये वहां 
अपने मनोभाव में विचित्र परिवर्तन का अनुभव करेंगे। 

इस प्रकार जो कमे हम कर रहे. हैं जो हमारे मवभाव हैं 
उनका सेस्कार सूमिपर भी िरता है.और वे से दकार हमें उन्हीं 
के अनुकूंस उत्तोजित करते हैं, इस कारण इस सिद्धांत को 
ठीक प्रकार समझ कर हमारे उत्साह को बंडढने की योग्य 
सहायता लेनी चाहिये । है दि 


किसी काय्ये का वार २ किया जाना उंसका| अभ्यास | 
कह्दाता है, प्रत्येक अभ्यास सरल से सरल कार्य से प्रास्भ 
किया जाना चाहिये, अनेक मनुष्य जो कि किसी कमे के अ- 
भ्यास' से वाचित हैं, किसी कारण अत्यंत उत्साहित होने पर 


के 


उस कार्य का कठिन होने पर भी भारभ कर देते है । 


वबरन्‌ अभ्यास के अभाव: के कारण वह कार्य्य कुछ काल 
बाद उनसे छूट जाता है इस कारण किसी काय्ये के अभ्यास 
को उसके सरल रूप से प्रारंभ कर अपनी शक्ति के अनुसार 
झाने: २ चढ़ाना चाहिये। क 


असफलता/:--स्लकैल्पंंशप्ति को उच्नत करने के अथ जो 
अभ्यास प्रारंभ किया जाता है. उसमें असफल होना अच्छा 
जही, भारंभिक दशाएं प्रत्येक वस्तु की नाञ्ुक रहा करती हैं 
क्योंकि उस समय नतो इतनों अज्ुभव ही होता है और न 
चाधाओं को रोकने की शक्ति हो होते ह। 


शनेः २ अभ्यास दारा शवत्‌ वह काय्य हमारी आदत 


डक सखंकल्पशाक्ति 
न आजाये तब तक उस कार्य के अभ्यास को छोड़ना निस्लदेद 
महान हानिकारक है । 


प्रत्येक किया, प्रतिक्रिया का कारण हो जाती है इसे में 
दुसरे शब्दों द्वारा प्रथम कह चुका हू ॥ 


चित्त एक केमरे ( तस्वीर उतारने का यंत्र ) की नाजुक 
भेट के सदश है जिस पर हमारी प्रत्यक मानसक्तिया अकित 
होती है । इस क्रिया की मनोधिशान के नियमातुसार किसी न 
किसी समय पर प्रतिक्रिया अवश्य होती है। 


इसी चित्त में स्वाति है कि जहां प्रत्येक खेस्कार एकजित 
होकर विद्यमान रहते हैं और यही आदत का सुख्यकारण हे। 


इस कारण प्रत्यक काय्ये को अपनी आदत में लाने के 
लिये निस्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


( १) सरल से सरल काय्ये से प्रारंभ करना । 


(३२ ) अभ्यास शनेः २ बढ़ाना । 


कप 
,.. (६३ ) आर जब तक आदत न पड़ जाय तब तक लगा“ 
ज्ञार करते रहना, आलस्य नहीं करना । 


किसी काय्ये को पूर करने का निश्चय करके उसे प्रारम्भ 
कर देना और कुछ काल पश्चात्‌ उसे छोड़ देना आत्मा के 
पाते विश्वासघात कहाता है और ऐसा करने से अपनी शक्तिया 
में अविश्वास ओर कास्य को पघ्रारंस करना फिर छोड़ देना 
इस प्रथा की आदत हो जाती है। ३ की 


अभ्यत्त | घर 

जिस प्रकार एक मनुष्य चागा लपेटते २अपने हँथ में से ! 

थागे की गद्दी को एक सैकेड के लिये यदि छोड़दे तो जितना 
परिश्रम उसने १४ मिनिट तक किया होगा वह सच नहीं सा 
हो जायगा ओर यदि इसी प्रकार का ऋम रहा तो निस्संदेह वह 
कभी भी अपने कार्य को समाप्त न कर सकेगा । ठीक इसी 
घकार बह मनुष्य अपने किये हुए परिश्रम का नाश कर रहा है 
चरदिं वह पारंभ किए हुए काये को एक दिन के. लिये भी 
लीड़ देगा । का 
सकल्पशक्ति की उच्मति करने के लिये सदेव ऐसे काये 
अभ्यास में करने चाहिये जिनसे हमारे निजू सवा का कोई 
सेवन्ध न दो यदि अभ्यास में आप वे काये करेंगे कि जिनसे 
आपंका कोई हित होता हो या काई भय या कष्ट से बचने कई 


डपाय हो तो वह कार्य संकल्प को उच्चत नहों कर सकेगा । 
उदाहरण क लिये कुछ नीचे सिख जाते 


( 


( २ ) किसी भी पुस्तक के.पृष्ठ के अक्षरों को गिनना । 


ल्‍्ध 


हर 
) कमरे में दस मिनिट तक टदलगा । 


#चिय रे 


(३ ) किसी भी पुम्तक को एक नियत समय तक 
पढ़ना इत्यादि २। 

डपयुक्त उदाहरणों का ही अवलम्वन करना चाहिये यह 

कोई आवश्यक नहीं है वस्तुतः संकल्पशाक्ति जो उन्नत होती 

है थो इस अभ्यास से ही नहीं चरन्‌ उन नियर्मों से कि जिनका 

ध्यान रखना अत्येत आवश्यकीय है और थे निम्नलिखित हैं--- 


( १ ) अभ्यास करने के प्रथम उस विधि का ययथावरत्‌ 
निश्चय । 
द्‌ 


कि संकल्पशक्ति 


(२ ) नियत समय पर काये का प्रारंभ, नियत विधि का 
पालन और निश्चित समय पर ही उस कारय का 
समाप्त करना।...... | 

(३) नियत विधि या समय में कायोरंभ करने के पश्चात्‌ 
कुछ भी परिवतेन नहीं करना । 


इस प्रकार अभ्यास प्रतिदिन करने स आपकी सेकल्प-शाक्ति 
उच्चत होगी और दइृढ़ता और कतैव्यपरायणता के शुण में 
ब्ाह्धि होगी। 
पाठ २ 
विकल्प 
५ जब हम किसी कार्य को भारंश करदें डल आवस्था में 
सर्देंच इस वात का विचार रखना चाहिये कि हम प्रतिकूल 
ओर कर्समार्ग से पतित करने बाले विचारों से या प्रारंभ 
किये हुए कारय के विरुद्ध कर्म से अपने आपको सदा एथक्‌ 
रवखें, या तो विरुद्ध कर्मो का विचार कार्यारंश् करने के प्रथम 
ही करलेना चाहिये या उस कार्ण के आदत सै पड़जाने या 
समाप्त होने पर, कार्य करते समय चविरुद्धता के ज्ञावों से 
अपनी आत्मिक शक्तियों में संकुचता उत्पन्न होती ह्ै। 


नवीन देदान्त की शब्यों में प्राय: यह पाया आता है' कि 
पे प्रक्श्शु ३ वराग्य का वर्णन होगा उसी घकरण में. डसी 
पय को सोहित करते बाली शक्तियों की लि 
। पा सा पाली शक्तियों की सबिस्तर व्याख्या 
9१8] सखियों से वशग्य का उपदेश होगा वहीं उनके सो- 
न्द्य की खाला हि पा, उनका एक व्याख्यान दो झाजशों 
मे दादा जा सकता है एक >5ह्एर 

घ्ता है सैर-रस की विवेखना, दष्लर 

उप्तकी चुराइयां |. 30% कक के 


विकल्प घे 


_ मानस श्र के नियमाछुखार ये दोनों ही सिद्धान्त दूषित 
हं आर यही कारण है कि नवीन बेदान्त के अन्धों का अधिक 
प्रचार होते हुए. भी उद्के अजुयावियों में. वेराग्य और ईश्वर- 
भक्ति की भात्रा वहुत कम डे, जो नहीं सी कही ज्ञा सकती 
है, बहुआ पाया यया है कि दवीव वेदान्त के सिद्धान्तों की 
आड़ में कई ऐसे पाप होते & कि जो साधारण पुरुष की दृष्टि 
में फ्री पृणित प्रतीत होते ४ । 

झला विदारिये कि जिस विषय का हमें सर्वथा त्याग 
करना ६ उस विषय के खोन्‍्दर्य और राण का सविस्तर वि- 

चार दरने से आर उसकी दठुराई के बहाने से निरंतर उसके 

ही संस्कार सन पर डालने से संदितः संस्कार की जागृति! 
होगी या नाश ? 

यद्दि आपका शत्रु आपको मारते के लिये समीप उपस्थित 
हो जाय तो कया उसके शुणाहुवाद करने से कुछ लाभ हो 
सकता ऐ किंखिद्‌ भी नहीं, शत्रु का नाश करने से या उसके 
दूर और ठुवल रहने से ही अयना द्वित हो सकता है। 

स्वासी रामतीर्थ ने भी अपनी व्याखय्यानमाला के द्वितीय 
झाग में कहा हे कि प्राणायाम का खप करते समय यदि घृणित' 
जाव आते तो उनके दिपय में उसके परिणामों की खूब विवे- 
चना करनी चाहिये यहांतवक कि उनसे स्वाभाविक घृणा मन 
में उत्पन्न दो जाय और वे भाव हृदय से अपना स्थान छोड़कर 
भाग जायें । 

मनों विज्ञान इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता कि 
केवल घुणा ही त्याग का कारण है, भत्येक मलुष्य को घणित' 
'बिच्चारों से घुणा उत्पन्न होती है वरव हमारा यह देनिक अ- 
लुभव है कि अधिकांश जनसंख्या घर्णित विचारों से ही 


घ्ड संकल्पशांक्त 


प्राय: सताई जाती है इससे स्पष्ट है कि घुशित विचारों के 
घणापूर्ण विवेचन से दूषित विचार पूंथक नहीं किये जासकते ६ 
भन यदि सद्विचारों से पूरित नहीं किया जायगा तो दुरे विचारों 
से अवश्य ही पूर्ण रहेगा इसमें कोई संदह नहीं है, अच्छी से 
अच्छी वस्तु उत्पन्न हो सकती है क्‍या कहीं दुराई से अच्छाई 
उत्पन्न होती देखी गई है? | 


मन यदि घसद्भावों से भर दिया गया तो घतिक्रिया सड्भा- 
चों की होगी, न बुरे विचार आदवेंगे और न बुरे विचारों की 
प्रतिक्रिया ही होगी । 


वेदू, उपनिषद्‌, गीता इत्यादि ऋषिषणीत ब्रच्थों का अच- 
लोकन करने से पता लगता है कि जहां इन पुस्तकों में कुत्सित 
विचार और कर्स से बचने का उपाय बतलाया है! वहां उस 
विषय की बुराइयां था उसकी शक्तियों का गुणाजुवाद करने के 
चनिस्वत उसका त्याग करने से जो लाकर 
का वशन कूट २ कर भरा है। 


रामायण को देख लीजिये एक 
ग़ुणसंपन्न थे तो दूसरी ओर रावण दुश्ता और अवशुणों से परि- 
पूर्ण था। रामायण न तो रामचल्दजी के लिये बनाई गई और 
न रावण के लिये चरन उनके पश्चात्‌ होने बाल्ले लोगों के लिए 
उसकी रचना की गईं थी बरन्‌ महासतुनि वाल्मीकिजी ने राम 
ओर उनके अलु॒यायियों के ऊुण तथा सद्भावों का चित्रण कि- 
तना झुचारुरूप से दिया है' और रामायण में शुणों का वर्णन 
डुगेणों के वनिस्वत कहीं अधिक संख्या में है । 
. _ अन्यान्य ऋषिपरणीत त्रंथों 
वहां ब्रह्मचय॑ से लाक्ष आझौर 


प्रात्त होता है उस- 


ओर राम घर्मात्मा और- 


में जहां तह्मचय का उपदेश हैः 
नह्मचोसी क्री प्रशंसा करने मे 


विकत्प 3 


अधिक धरम किया गया दे वनिस्वत व्यभिचारियोंके श्रवग॒ण 
बाद या व्यिचार का दि्ि्शंत करने मैं-- 


देखिये इस विपय में वेद क्‍या कहता है।-- 
में मन। शिवसंकल्पमस्तु ॥ यजु3 ३२४ । ६ ॥ 
मेरा मन सदा उत्तम संकटप करने चाला होवे। 
सनों यज्ञेन कल्पतास ॥ यजु१ १८। २६ ॥ 
मन सत्कर्स में लगाइए | 
अदीना; स्थाम शरदः शतम््‌ ॥ यजु॥ ३६ | २४॥ 
आयुष्य भर के लिये दीन, कुत्लित एवं पराजित भावों 
का व्याय काञय। | 
सं महिमानमायजताप्‌ ॥ यजु) २१। ४७॥ 
झपने प्रभाव का गौरव झपने मन में रखिए । 
अकमो दस्थुरमि नो अमंतुरन्यत्रतों अमाहुपः॥ 
ऋण १०|॥२२॥ 


जो पुरुषार्थ नहीं करता, छावेचार नहीं करता, अपने उ- 
क्षति कार्यो को छोड़कर अन्य कर्म करता है और जो अमा- 
ज्ुषिक कर्म करता है बह भजुष्यों में दस्यु दे । 


वधेदु!शसां अप दृढ्यो जहि। 


दरे वा ये अंति वंकेचिद्विण! ॥ ऋ"०/१। ६४ ॥ 


दे संकल्पशक्ति 


मे 5 

बुरा भाषण करने वाले, हुए विचार करने वाले और 

स्वार्थ से अपने भोग भोगने वाले जो कोई दूर या समीप होथे 
उन सब का वध करो । 


जो मजुष्य दुए, पतित या दीन विचार करने वाले हैं थे 
वेद्‌ की दृष्टि में हनन करने योग्य' हैं: । 


परोपेहि प्रनस्पाप ॥ 

हे सन के पाप ! दूर हो जाओ। 

अप दुष्कृतान्यजुश्ान्यारे | 
डुंशंचार और दुविचार दूर रकखो । 


जो जन पाय: दूसरे मश्॒ष्यों के डुग्नु णों पर अधिक प्रकाश 
डाल कर उनकी तीत्र आलोचना किया करते हैं; यदि आप 
उन भलुष्यों की जीवनी पर विचार करेगे तो आपको ज्ञात होगा 
कि उनके विचाए और आचार है कितनी पव्रिजता रहती है: 
वही दुशु ण॒ कि जिसकी वे सदा निन्‍्दा किया करते हैं उनके 
ओवनी में कंहीं अधिक अंश मे पाया जाता है, विद्वान और 
थे जुसुष अपना जीवन दूसरों की बुराई हूंढ़ने में व्यतीत 
नहीं करते | 


3 बडुष्य कोई निश्चय करता है तो उसे उस निश्चय के 
विपरीत विचारों से उड़ करना पड़ता है, रणभूमि में पदापण 
0 का आहान करने के डपर्त अपनी | 


जातो है। शन्नु पर विजय , । ह करना यही एक उडह्दे 
सन्‍्मुख रखने से पच्क्ति उत्तजित रंह सकती है। 


विकल्प रद 
निश्चित विषय और उसके विभिन्न विचार एक दूसरे के 
शत्रु है । एक के अस्तित्व में दूसरे का नाश अवश्य है, इस 
कारण अपने अदुक्लल विचारों की ही मन में उत्पन्न होने देना 
चाहिये । 
एक खिलाड़ी लड़का पाठशाला जाने के लिये सदेव वहाना 
किया करता था इस कारद एक दिन उसके पिताने चिड़ कर 
डसे बहुत पीटा, मार के कारण वहुत भयभीत होकर उस लड़के 
नें अपने पिता को अब पाठशाला में प्रतिदिन जाने का वचन 
दिया। दूखरे दिन जब बह जा रहा था कि उसके मन में ये 
विचार उत्पन्न हुये कि मे मतिदिन आनन्द्दायक खेल खेलता 
रहा, क्या ही वह आतनन्‍्द आता था, मित्रवर्म के साथ हँखी 
मज़ाक होते थे, कभी २ में किसी को खेलते २ मार की देता 
था बरव आज वह आनन्द कहां है । क्‍यां करूँ पिता का भय 
हैः नहीं तो पाठशाल! कभी नहीं जाता और इसी भय के 
कारण उच्लछ रछड़के नें खेलने के विचयोर को छोड़ कर खीथधा - 
भार्ग स्कूल का लिया। ह 


कुछ दूर आगे खल्लकर उसने एक ऊुंड खिलाड़ियों का 
देखा, उसे देख कर उसने कुछ देर तक ही खेलने का विचार किया 
वह थहद्द खींचने लगा कि यदि में पाठशाला को चला गया तो 
फिर छुट्टी होने पर सुझ्के शीघ्र ही घर जाना पड़ेगा अन्यथा 
पिताओ विलस्ब होने का कारण पूछेंगे और यह झुनकर कि 
खेलने के कारण देर हुई है तो निःसन्देह वे मुझे कल से जो 
अधिक मारेंगे । इस प्रकार विचार कर वह उस ऊुंड में जा 
मिला, जब कुछ देर व्यतीत होगई तब वह खेल के खतम होने 
की बाद जोदता रहा । इसी प्रकार जब कभी उसके मन में स्कूल 
जाने का विचार उत्पन्न होते था तो बंहं उसको समाधान तंके 


स््य संकस्पशक्ति 
आर युक्ति छारा कर दिया करता था यदि वह खेल में भवेश 
होते समय अपने पिता फो हाथ में एक डण्डा'लिये हुये आते 
देख लेता तो अवश्य वह अपना निश्चय खेलने के वनिस्वत 
पाठशाला में जाने के निभित्त करता। 


कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु का इन्द्रिय दे साथ सेबन्ध 
होती झ् ५ कल्पना दर संचित 
होने से कव्पना उत्पन्न होती हे ओर यह कल्पना सेचित 
रा पते बढार्द है पेड 
संस्कारों को जागृत कर प्रद्यृत्धि को बढ़ाती हे । 


अपने कमरे में आलेख्य ( ठस्वीरें )रखने का जो उद्देश है. 
वह यही है कि वे समय ४ पर हमारे मन में संस्कारों की 
जागृति कर कममागे में प्रवृत्त करती रहें और हमारे उत्साह 
को बढ़ाते हुए अ्रच्य मानासिक शाक्तियों को उत्तेज्ञित करती 
रहें, चरन्‌ खेद है कि आधुलनिक सभ्यता ने इस घथा का इतना 
परिवर्तित और भर्यकर स्वरूप दे दिया है जा आचर्णनीय है । 

' स्वार्थपरायणु चित्रकारों ले विषयक्नंपद मनुष्यों सर अपनी 
जेब भरने के लिये भ्रणवातर कृष्ण की गोपियों सहित अनेक 
अन्छील जित्र उतारे हैं और उन चित्रों का दे ही मलु॒प्य 

खत्कार करते हैं जो गीता को इश्वरवाद्तय हैं ओर 


रु 5 सतत 

कृष्ण को परमात्मा, इस प्रकार की अश्छील इस्लौवच उत्पादक 
चित्रों के रखने से णुह की देवियों और साताओं पर क्या 
दुष्परिणाम होता होगा और चरित्-पतन सें कितनी सहायता 
मिलती होगी यही विचारणीय है । 


_ जिन ऋृष्ण ने गीता में ब्रह्मचये पर इतना जोर दिया, 

है जिनकी है; 

होपदी के चीरहरण पर जिनकी ऋोधा्िति इतनी प्रज्यलित 
हेपत्ती १ 

दती हैं कि महाभारत सदश भहालमर को रचना पड़ा, 


